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पफ््काशकीय कक्तव्य | 
है मजा 

जिस समय मांडवो ज़िला सूरत में खरकार ने मुनिया 
के स्वतन्त्र बिहार में अडचन डाली थी उस समय दिग० जैन 
शाख्रार्थशंघ की तरफ से दिगम्बर मुनियों के दिगम्बर्त्व के 
समर्थन के साथ डी साथ उनके स्वरूप को ज़नसाधाग्ण तक 
पहुंचाने के हेतु 'दिगम्बरत्व और द्गिस्वर मुनि नामकी पुरूतक 
के निर्माण की सूचना दी गई थी । बड़े हर्ष की बात है कि 
म॒मे अब इस बात का सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि में उस पुस्तक 
का आपके कर कमलो में उपस्थित कर रहा हैँ । पुस्तक के 
सुयोग्य लेखक, समाज के अद्वितीय ऐतिहासिक विद्वान, बा० 
कामताप्रसाद जी के द्वी असीम परिश्रम का फल है कि जो 
इसल थाड़े से समय में यह ग्रन्थरत्न आपकी संबा में उपस्थित 
किया ज्ञा सका है। लेखक मद्दोदय के इस सहयोग का संघ 
अत्यन्त आभारी है| यहां में अम्बाला के उन महानुभावों को 
जिन्होंने कि आर्थिक सद्दायता देकर पुस्तक के प्रकाशन में 
हमारी सद्दायता की है धन्यवाद दिये बिना नहों रद्द सक्ता । 
सहायताकी रकम दानी मदानुभावोंको' शुभनामावलिके साथ 
ही साथ टाइटिल के दूसरी तरफ प्रकाशित कर दी गई है । 

उन पुरुतकों में से जिनके प्रमाणों का उल्लेख कि प्रस्तुत 
पुस्तक में किया गया है कुछ तो मूल्य से खरीदी गई हैं तथा 
बाकी की भारत के प्रसिद्ध २ पुस्तकालयों से मंगाई गई थों; 


( २ ) 


यही कारण दे कि प्रस्तुत पुस्तक में इसद्वी प्रकार की अन्य 
पुस्तकों से कहाँ अधिक व्यय दुआ है । 

ज्ञिख प्रस्ताव में संघ न इस पुस्तक के निर्माण का 
निश्चय किया था उसहो में यद्द मी निश्चित किया था कि पुस्तक 
को एक अच्छी संख्या में बिना मृल्य अजैन विद्वानों और 
योग्य व्यक्तियों को भेंट किया जाय ओर इस पर उनकी 
सम्मति प्राप्त की जाय । 

इनही कारणों की वज़द्द से सद्दायता मिलने पर भी 
पुस्तक का सूल्य एक रूपया रखा गया है । 

यद्यपि आवश्यकीय तो यद्द था कि यद्द पुस्तक हर एक 
भाषा में छपती, ताकि दिगम्बरत्व की मान्यता ओर उसके 
आदशे का विभिन्‍नभाष|भाषियां तक पहुँचाया जा सकता, 
किन्तु दुःख है कि दमार पास इतनो शक्ति नद्दीं थी ताकि हम 
एसा कर सकतें। यदि हमारे विचारशील पाठकोने हमारे इस 
कायको अपनाया ओर इस कारयमें हमारा हाथ बटाया ता हमें 
पूर्ण आशा है कि हम शीघ्र ही इस पुस्तक का, संखार को नहीं 
तो कम से कम भारत को प्रचलित भाषाओं में तो अवश्य, 
पाठकों के ऋर कमत्तो में अपण कर सकेगे । 

बिनीत-- 
मंगलसेन जेन मन्त्री, 
चम्पावती पुस्तकपाला-प्र काशनविभाग- 
श्री मारतवर्षीय दि० जैन शाखरार्थ संघ । 


भूमिका । 


मंगलमय, मंगरूकरण., वीतरांग विज्ञान । 

नमो ताहि जातेभये अरहन्तादि महान ॥ 
साधुओं के लिये दिगम्बग्त्त आवश्यकीय है या अनि- 
बाय ? यदि आवश्यकीय है तब तो वह त्यागा भी जा खकता 
है । ऐसी बहुतसी वस्तुये हैं चाहे वे सांसारिक न भी दो ओर 
आत्मोन्‍नति से ही सम्बन्ध रखने वाली क्यों न हो, किन्तु यदि 
उनका अस्तित्व इस हो कोटि में है तब तो उनका परिहार भी 
किया जासकता है; क्योंकि ऐसा करने से मार्ग में कोई रुका- 
बट नहीं आतो । किसी एक्र उपयोगी शास्त्र को ही लेलीजिये; 
उस्रका अस्तित्व साधुओंके लिये श्रवश्य आरवश्यकोय दे, किंतु 
डखका यह भाव कदापि नहीं कि डलके अभाव से उनके साधु- 
स्व में भी बाधा आती है | साधुओं के लिये द्गिम्बरत्व यदि 
अनिवाय है ओर उसके अमायव से उनके साधुत्त्व में ही बाधा 
उपस्थित होती है तो वह कोनसी युक्त हे जो कि मलुष्य के 
मस्तिष्क का इस परिणाम तक लेजाती है। यही एक बात है 
जिसके दल्त करन की आवश्यकता है और जिलके हल दोोजाने 

सर उक्त विषय की समस्त अडचने दूर हो जाती हैं । 


साधु शब्द का अथे खाधनोतीति खाधुः अर्थात्‌ जो 
खिद्ध करता हे वद्द साधु है । 
साधुशब्द जिस घातु से ( ५८४ ) बना है वह अक- 


( ४ ) 


मंक ( |7/7805॥76 ) है; अतः उसके कर्ता की किया 
के आश्रय के हेतु किल्ली अन्य पदार्थ का अस्तित््त आवश्यकीय 
नहीं। ऐसो अवस्था में स्पष्ट है कि वह आत्मा जो कि खाधु 
शब्द का बाच्य है या ज्ञो उस अवस्था को पहुँच चुका है जिस 
किसी को लिदध करता है वह ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व 
कि डससे मिन्‍न नहीं दूसरे शब्दों में उलका कहना चाह तो 
या भी कह सकते हैं कि साधु के सिद्ध करने योग्य वस्तु उस 
के गुण ही हें | इसही प्रकार सुनि आदि क शब्द भो इसही बात 
का समर्थन करते हैं । 


ऐसी अवस्था में जब कि यह स्पष्ट हाजाता है कि साधु 
उसे ऋद्दते हैं कि जो अपने गुणा को शखिद्ध करता दो; वे गुय 
ओ साधु के हैं या जिनको कि साधु सिद्ध करता है कोन से दे 
इस प्रश्न का हाना एक स्वाभाविक बात है । 

खाधु जेला कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई एक 
मिन्‍न पदार्थ नहीं, किंतु आत्माक्ी एक अवस्था विशेष का नाम 
ही खाधु है; अतः साधु के गुणों स तात्पय यद्दां आत्मिक गुणों 
स ही दे । यदि स्थूल दृष्टि स कहा ज्ञाय तो यो कट्द सकते हैं 
कि शुर्ण उसे कद्दते हैं जा कि इमेशा ओर हर हिस्से में रहे-- 
तथा जिखके अस्तित्व के हेतु किसी अन्य पदार्थ की श्रावश्य- 
कता न दो; ऐली बाते जिनका अ्रस्तित्व कि आत्मा में डप्यु- 
कत प्रकार से मोजूद दे शञान दर्शन खुज ओर शक्ति झादिक 
हैं। आत्मा की ऐसो कोई अवस्था या प्रदेश नद्दों जहां कि शान 


( ४) 


गुण का अस्तित्व न हो। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक 
हिस्स में जब तक कि आत्मा का अस्तित्व उस में 
रहता है ज्ञान का कार्य अनुभव में आता है, उस दो तरह 
डसकी हर अवस्था में चाहे वद्द दिनसे सम्बन्ध रखने वालो 
हो या रात से, सोती हुई अवस्थ। को हो या जागती हुई 
अवह्था की, जाग्रत अवस्था में तो ज्ञान के अनुभव से किसी 
को शंका का स्थान ही नहीं । अब रद्द जाती दे निद्रितावस्था, 
इसके संबन्ध में बात यह है कि निद्धितावस्था में शान का 


अभाव नहीं द्वाता, किन्तु शगीर पर निद्रा का इस प्रकार का 
प्रभाव पड़ जाता है कि जिखसे वद् जाग्रत अबस्था को भांति 
अनुभव में नहीं आता। निद्रा की अवस्था ठीक इसहो भांति 
की द्वोतो है जैसी कि किलोरोफार्म के नशे की । जिस प्रकार 
किलोरोफाम शरीर के अवयवों पर इस प्रकार का प्रभाव 
करता है कि वे ज्ञान के उपयोग रूप हाने में सदयक नहीं हो 
सकते, उसदी प्रकार निद्रा भी । यदि ऐला होता कि निद्विता- 
वस्था में ज्ञान न रददता तो निद्रा में न्‍्यूनाघिकता हवा सद्भाव 


दी केले मालूम होता ? शास्रकारों ने ऐस ज्ञान को ल्ब्धिरुप 
कहा है तथा डस्॒को जो कि स्पष्टरुप से श्नुभव में आता है 
डपयोगरूप | जिल प्रकार कि शान का झस्तित्व आत्मामें ऋबा- 
घित दै उसद्दी प्रकार उसका कारण की अपेक्षा का न रखना 
भी । यद्‌ इसको कारणों की आवश्यक्ता द्ोती तो डसका 
सबेधा निर्वाधित अस्तित्व आत्मा में न होता, किन्तु सब २ दी 
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होता, ज़ब २ कि उसके कारग[ मिलते । किसी वस्तु का 
अस्तित्व और उसमें न्‍्यूनाधिकता में दो बाते है। अतः शानमें 
न्यूनाघिकता का होता उसके निर्वाधित अस्तित्व पर कुछ भी 
प्रभाव नही रख सकता। यह ज्ञान जिसका कि आत्मा में 
निर्वाध रुप स अस्तित्व सर्वंदा से रद्दता है पक पूर्ण रुप है। 
इसका पूण। निञीम्वरूप ऐसा हैं कि जिसमें कि जगत के 
खमस्त पदार्थ प्रतिभाषित द्वोते हैं। यही एक गुण हैं जिसके 
पूर्णाशुद्ध होने पर आत्मा स्ज्ञ होता है । 

किसी गुण का किसी रूप होना ओर उसका वत्तंमान 
में तद्रप में दष्टिगोचर न होना, यद्द फाई विरुद्ध बात नहीं । 
यह संभव हे कि उसके उस रूप में काई बाधक दो ओर 
उस्तरका उस रूप में अनुभव न हा सकता हो | पक नहीं ऐसी 
अनेक वस्तुय दें जा कि दमारे उपयुक्त भाव का समर्थन 
करती हैं । स्वर्णा पाषाण को ही ले लीजिये उसमें ध्वर्गारूप 
विद्यमान है, किन्तु उलका प्रतिभास अ्रन्य शुद्ध रुवर्गा की भांति 
नहीं होता, यही अवस्था ज्ञान की है। ज्ञान का सर्वशरूप 
खिद्ध करने वाली अनेक युक्तियाँ में स एक अति खरत्त का 
खमावेश दम यहां किये देते है | रेजा गणितका यह एक अति 
सरल सिद्धान्त है कि तीन लाइने हैं तथा पद्चिली लाइन 
दूखरी से ओर दूसरी तीसरी के बराबर है ता उससे यहद्द 
स्पष्ट है कि पद्दिली ओर तीसरी लाइने बराबर हैं | ठीक इस 
ही प्रकार ज़गत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो कि शेय न हो 
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याने जो किलो से भो जाने जाने योग्य न हो। यहां के पदार्थो 
को दम जानते हें या जान सकते हैं तो यूरोप के पदा्थों को 
यहां के । इसही प्रकार अन्य स्थानों के पदार्थों को अन्य 
स्थानों के | यहों बात मृत ओर भविष्यत पदार्थों के सम्बन्ध 
में है । यदि वत्तमान के पदार्थों को वत्तमान के जीव जानते 
हैं ता भूत और भविष्यत के पदार्थों को भूत और भविष्यत 
के जीव । वे ज्ञीव जिनके शेय में ज़गत के सब पदार्थ हैं 
समगुण हैँ । ऐसो अवस्था में एक जीव जगत के खब पदार्थों 
को जान सकता है, ओर इस ही का नाप सर्व पदार्थों के शान 
की शक्ति का रखना है । 


जिस प्रकार कि आत्मा का एक ज्ञान गुण है ओर बद्द 
पूर्णतामय है, डलही प्रकार सुख्त भी--छुख से तात्पयय निरा- 
कुलता से है। निराकुलता पएक्त आत्मोक् गुण है; इसका 
बाहिरी वस्तुओं ले कोई सम्बन्ध नहों। यह सम्भव है कि 
हमारे मनोबल के कारण बादिरी पदार्थों का अखर दम पर 
पड़ता हो ओर उसके कारण हम आकुलता महस्यूल ऋरन 
लगे तथा उस विषय के मिलने से हमारी वद्द आकुल्लता दूर 
हो जाय | किन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं द्वो सकता 
कि बह निराकुलता विषयों से झाई है। आकुतलता ओर निरा- 
कुलता, ये तो दो आत्मिक अवस्थायें हैं। यद्द दूसरी बात है 
कि पर पदार्थ की मौजूदगी और सशेर मोजूदगी इनमें 
निमित्त द्वाती है । किन्तु वास्तव में हैं तो वे आत्मिक 
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अवस्थायं ही । जहां मन की प्रबलता होती है वहां 
निराकुलता के हेतु परपदार्थ क। अस्तित्व आवश्यकीय भी 
नहीं है तथा जब कि निराकुलता ही सुख है तो यद्द तो स्वयं 
स्पष्ट हाजाता है कि वद्द आत्मिक निज्ञी सम्पत्ति है। इसका 
शुद्ध रूप भी पूएतामय है | जबकि शानादिक श्रात्मा की निजी 
सम्पत्ति पूर्णस्वरूप लिद्ध दोजातों है तब अनन्त शक्तिके सम- 
थेन के हेतु किसी अन्य युक्ति को आवश्यकता द्वी नहीं रहती । 
सर्वक्ष स्‍्वरूपश्ान का अस्तित्व हो अनन्तशक्ति के सदुभाव को 
सिद्ध करता है यदि ऐसा न होता तो पूराक्षान का सदुमाव भी 
अशक्य था । ज्ञान तो क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका 
अस्तित्व तदनुकूल बलद्दीन में दो । 

जिस प्रकार हमको उपयुक्त आत्मिक गुणोके समर्थन 
में प्रमाण मिलते हैं, उलड्ी प्रकार इस बांतका अनुभव भी कि 
वे गुण हमारी आत्मा में पूर्णझूप में नहीं । साथ द्वी कुछ ऐसी 
बाते हैं जा कि आत्मिक गुण नहीं जैसे राग देष और माददा- 
दिक | इनके आत्मिक गुण न होने में यही एऋ% दल्तील पर्या्त है 
कि ये स्ेदा स्थायी ओर निस्का रणक नहीं । ऐसी अवस्थारमें 
याने एक तरफ तो झ्ञानादिक के आत्मिक गुण ओर उनके 
पूर्णरूप में प्रमाणों का मिल्लना और दूसरी तरफ़ उनके पूणरूप 
का अनुभव न होता तथा आत्मा में रागादिक के मिलने से एक 
जटिल प्रश्न उपस्थित होजाता है कि ऐसा क्यों ! 


जिस प्रकार कि राग, द्वेष, मोह, ओर आआकुलतादिक 
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झात्मिक गुण नहीं. क्योंकि उनका अस्तित्व आत्मा में हमेशा 
नहीं गहता, उसही प्रकार ये अनात्मिक भी नहीं; क्योकि इनका 
आत्मामें हो अ्रनुभव होता है; इसही प्रकार इनमे न्यूनाधिकता 
भी प्रतीत होती है।इससे यही परिणाम निकत्नता है कि 
आत्मातिरिकत कोई अन्य ऐली वस्तु है जिसके प्रभाव से कि 
आत्मिक गुणों की हो यह अवस्था होज्ञाती है और उसकी 
कमोबेशो से दो रागादिक में कप्रीबेशी रहती है । इस्रही-- 
अनात्मिक वस्तु को जैन दाशनिको ने कमसन्ञा दी हैं। 

पुद्गल ( 70९० ) में अनक्र शक्तियां हैं | उन ही 
शक्तियोर्मे से एक आत्मिक गुरण्णोंको बिकारी करने की भी हैं । 
शराबका नशा ओर किल्तारोफामका प्रभाव इसके जीते जागते 
दृष्टान्तहैं | जिल प्रकार कि पुदुगलकी अन्य शक्तियां पुदूगल 
की हर एक अवस्था में प्रगट नहीं हातों, उनके प्रकाश के लिये 
पुदूगल ( 770' ) की खास २ अवम्धाओं की आवश्यकता 
हैं, इसी प्रकार उस शक्ति के विकास के लिये भी । वह पुद्‌- 
शल्त स्कन्ध जो कि इल शक्ति के विकास याग्य होज़ाता है, 
जैन दाशनिका ने उसका कार्माण॒स्कन्ध संशा दी है ! 

ज्ञिख प्रकार आत्मा में रागादिक का अस्तित्व कर्मो 
का सम्बन्ध आत्मा से सिद्ध ऋरता है, उसद्दो प्रकार कर्मा 
का अस्तित्व भी उसके कारणों का | वे कारण जो कि पुद्रल 
के कार्माणस्कन्ध को कर्मरूप परिणत द्वोने में निमित्त द्वोते दें, 
अत्मिक द्वी होने चाहियें; क्योंकि कर्मो का सम्बन्ध और 
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उनका फल आत्मा में ही होते हैं । आत्मिक दवोते हुए भी ये 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं, यदि वे ऐसे द्वोते तो वे बन्ध के 
कारण ही क्यों होते ! दूसरे उनके निमित्त से जिसका संबंध 
आत्मासे होता है बह उसपर विक्रारी प्रभाव नहीं ऋर सकता 
था | इससे स्पए्ट है किये आत्मिक भाव ज्ञो कि कार्माण- 
स्कन्धकों कर्मरूप परिणुत करते हैं अवश्य विकारी हैं। 
इसही प्रकार अ्रगाडी २ विचार करने से विकारीभाव और 
कर्मा हा सम्बन्ध आत्मा से श्रनादि प्रमाणित होता है, यह 
बात अवश्य है कि अनादि से अबतक के विकारीभाव और 
कम पक नहीं किन्‍्तु मिन्‍न २ हैं । किन्तु इलका यह भाव तो 
कदापि नहीं ओर न हो ही खकता हैं कि उनका सम्बन्ध 
आत्मा सर अनादि नहीं ! 

जिस प्रकह्वार उस्र 7/(७० पर जिसकी कि फोनाग्राफ 
की पलेट बनती हैं शब्दों के अनुसार ही फत्त होता है ओर 
अवसर पडने पर वहीँ तदनुरूप दी शब्द करता है, उस ही 
प्रकार आत्मा के विक्नारगोभावों का कार्माणस्कन्ध पर | जिख 
समय कर्म उदय में आता हैं वह फोनोञ्राफु की पत्लेट की 
तरद् तदलुरूप दी प्रभाव आत्मा पर करता है ! 

जिस प्रकार कि आत्मिक विकारी भावों से पुद्लों का 
कमरुप द्ोना अनिवाये हे, उस ही प्रकार कममों के उदय से 
आत्मा का विकारी होना नहीं ! इसमें दो कारण हें--पक तो 
यह कि कम पुद्नलरूप हैं, अतः उनकी फलशक्ति में कमी भी 


( ११ ) 


की जा सकती है; दूसरी बात यह है कि यद्‌ उस समय 
आत्मा प्रबल हुई तो उसके अखर को अपने ऊपर न भी होने 
दे | उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जीब के राग, द्वेष 
ओर मोददादिक ही विकारीभाव है, जिनके कारण कि जोब 
अबतक इस चक्कर में पड़ रहा है ओर जिसके कारण कि 
उसको अनेक यातनायें भोगनी पड़ती हैं; शोर यद्दी मुख्य बात 
है जिसके कारण यद्द जीव जीवातिरिक्त पदार्था में भी राग 
ओर द्वंप करता है। 

जब तक्र जीव में इस प्रकार के परिणाम होते रहेंगे 
तबतक उसका सम्बन्ध भी कर्मा से अवश्य होता रहेगा। 
अतः उन जीवों को जो कि इस चक्कर स बचना चाहते 
हैं यह अनिवार्य है कि वे राग और द्वंपादिक का बिलकुल 
अभाव कर । 

जिस प्रकार कि यह बात सत्य है कि बाह्य पदार्थों 
का कमजोर आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है, उसही प्रकार यद्द 
भी कि बिना दूसरे पदार्थों के राग ओर द्वंप के उनसे ज्ोच 
का सम्बन्ध रहना भी असंभव दे ! अतः राग ओर द षादिक 
का अभाव धीरे २ या एक दम गाग ओर द्वपादिक के कारण 
एवं उनके काय वाह्य पदार्थों के सम्बन्ध त्याग से हो खक्ता 
है | इसही बातकों लेकर जबसे मनुष्य ग्रहस्थ जीवन में प्रबेश 
करता है इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है। ध्यान दी नहीं 
बल्कि उसके क्षिण सतत प्रयत्न भी करता है कि वह्द राग 
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ओर द्वंघ का सम्बन्ध कम करता जाय और जब डसखकभो 
आंत्मा प्रबल हो जाती हैं, वह सांसारिक सब पदार्थ यहां 
तक कि बस्तर सी त्याज्य समझता है, ओर उनका त्याग कर 
देता हैं और आत्म ध्यान में रहता हुआ कर्मो के नाश में लग्न 
हो जाता है । 

वस्त-त्याग से भाव केवल्ल बाहिरी वस्त्र त्याग स द्वी 
नहीं ।ऐस त्याग को तो जैनद्शन त्याग द्वी नहीं कहता किन्तु 
चख्थत्याग के लाथ हो साथ उसके विचार तो दूर रहें उनकी 
भावना का भी हृदयस निकल जान से है। इस्रही दृष्टि से ना 
कहा जाता है कि नंगे सन के साथ नंगे मनका द्वाना सी अनि- 
बाय हैं और इलही का नाम दिगम्बरत्व है । 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि यद्द ज्ञीव श्रनादिकात्त 
से रागादिऋ भावों से कर्मबन्ध ओर डनके प्रभावसे रागादिक 
को करता चला आरहाई ओर रागादिक के बिना बाह्य पदार्थों 
का सम्बन्ध आत्मा से नहीं रहलकता तथा रागादिक से कम 
बन्धका होना अनिवार्य हैं | अतः उन जीवों को जोकि इस 
सम्बन्ध को तोड़कर सदैव के लिए शुद्ध स्वरूपस्थ दोना 
चाहते हैं आवश्यकीय दही नहीं अपितु अनिवाय है कि शागा- 
दिक को घटाते २ यहां तक घटादें कि आत्मारिक्त सब पदार्थों 
का त्याग डनसे हाजाय, ओर ज्ञान, ध्यान ओर तपमें लीन 
रहते दुए आत्मिक शक्ति को इतना प्रबल करे कि अगाड़ी हृदय 
में आने वाले कमों का प्रभाव द्वी बन पर ना पड़े । ऐसा द्वोनेसे 


( १३ ) 


उनको आत्माओं में रागादिक का असाव होगा ओर इल से 
अगाड़ी कमंबन्धका अभाव होगा और जो पहिले बंधा हुआ 
कम है वद्द भी नप्ट होता ज्ञायगा । इससे पक समय ऐ ला 
आयगा कि जब उनकी आत्माये कम्मके सम्बन्ध स्र बिलकुल 
मुक्त द्वोकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगी ! 

जिस प्रकार क्रिसी विषयक सलाधारणु शानके बिना 
नद्विपयक गंभीर ज्ञान नहीं हो सकता, मनष्य में अल्पशक्ति के 
बिना आये मद्दान्‌ शक्ति नहीं आलकती, डलही प्रकार स्थूल 
रागपरिहार के बिना सूदमरास का परिहार होना भी अशक्य 
हैं। आत्मातिरिक्त परपदार्थों से जिनमें छि वस्त्र भी समस्मि- 
लित हैं सम्बन्ध रखने बात्वां राग या वह राग जिसके बशी- 
भूत दोऋर ज्ञीव उनसे सम्बन्ध रखता है योगियां की दब्टिसे 
एक स्थूलराग है, तथा यह असंभमवदहे कि बिता रागके भी वस्त्र 
आदिक से सम्बन्ध रकखा जाय | अतः उन साधुओं के लिए 
जोकि आत्मिक शुद्धिके खाज्ञी हैं वस्ादिक समस्त परपदार्थों 
का परित्याग अनिवाये है । 

खाधुओ का यह अनिवाय दिगम्बरत्व जिस प्रकॉर 
सेद्धान्तिक सत्य है उसी प्रकार व्यावदागरिकि भी । इतिहास 
इसका साक्तीहँ | दिगिस्वरत्व ओर दिगस्वर मुनि नाप्तकी प्रस्तुत 
पुस्तक में ज्ञिसकी कि यद्द भूमिका है पुस्तक के खुयोग्य लेखक 
समाज्ञ के प्रसिद्ध ऐेतिदासिक विद्वान बा० कामना प्रसाद ज्ञी 
ने इस बातका बड़े द्वी गम्भीर आधारों से समर्थन किया है। 


( १७४ ) 


ऐसा कोई पेतिहालिक ग्राघार ( जिसका कि समावेश विद्वान 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है ) नद्दों जोकि दिगम्बरत्व 
का समर्थक न हो । 

दिगम्बरत्व के समर्थन में प्रस्तुत पुम्तक में प्राचीन से 
प्राच्चीन शास्प्रोंके उल्लेखा एवं शिलालेख और विदेशों यात्रियां 
के यात्राविवर णा में से कुछ शब्दों का संग्रह भो बड़ी ही 
गंभीर खाज के साथ किया गया है। दिगम्बग्त्व सैद्धा- 
न्तिक एवं व्यावहारिक सत्य है. ग्रतणव वष्ट सर्वतंत्रसिद्धान्त 
मी द्वे। इसका स्पष्टीकरण भी हमारें छुयोग्य लेखक ने बड़े 
महत्व के साथ किया है । हर एक थरममकी मान्य पुस्तकों से, 
चाहे वे सुखल्मान घरमेंकी हो या ईसाई धमकी, अथवा वैदिक 
भ्र्म की, इस विषय का खमथन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया 
है। कानून की दृष्टि से भो दिगम्बरत्व अव्यवद्याय नहों, इस 
बात के समर्थन के हेतु भी हमारे सुयोग्य लेखक ने क्रि्ी 
बात को कम्रो नहीं रक्‍ज़ी । अधिक क्‍या, पुस्तक दर दृष्टिस 
परिपूर्ण है ओर इसके लिए श्रोयुत बा० कामताप्रसाद जी 
हादिक धन्यवाद के पात्र हैं । 


बोलो सत्य पन्थ निग्रन्थ दिगम्बर* 
विनात--- 
अम्बाला छावनी 


हल ज्ञह 
२६ फरवरी १६३२ ई० राजन्द्रकुमार जैन, 
न्यायतीथ। 


मेरे दो शब्द / 


पिछली गरमी के दिन थे। “जैनमित्र” पढ़ते इये मेंने 
देखा कि भ्री भा० दि० जैन शास्त्रा्थ संघ अम्बाला, दिगम्बर 
जैन मुनियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वार्ता एकत्र करने के 
लिये प्रयत्नशीत्त है | यह विज्ञप्ति पढ़कर मुझे बड़ा दइ छुआ । 
इतिहास से मुझे प्रेम है। में तव इल विज्ञप्ति के फल को 
देखने की उत्कराठा में था कि एक रोज्ञ मुझे संघ के महामंत्री 
प्रिय राजेन्द्रकुमार जो शास्त्रों का पत्र मित्ला । मेरी उत्कशठा 
चिन्ता में पल्नट गई । पत्र में शोघरातिशीघ्र दिगस्बर मुनियां 
के इतिदास विषय की एऋ वृहत्‌ पुस्तक लिख देने की 
प्रेरणा थी। उस प्रेरणा को या दी टाल्न देने की हिम्मत भत्ता 
केसे हाती १ उसपर यद्द प्र रणा वस्तुतः सलमयक्री आवश्यक्ता 
ओऔर घर्मं की पुकार थी । मुनिधर्म मोक्ष का द्वार दै-दिग- 
बरत्व उस धरम को कुझी है । नालमक लॉग उस कुज्ञों को 
छीन सेन के लिये बार करने का डतारू दा, तो भत्ना एऋ 
धरमंवत्सल कसे चुप रहे ? बस, सामथ्य और शक्ति का 
ध्यान न करके बड़े संकोच के साथ मेन संघ का उक्त प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। डस म्बोकृति का द्वी फल प्रह्तुत 
पुस्तक दे ' 

पुस्तक क्‍या हैं ! कैसी है ? इन प्रएनों का उत्तर देना 
मेरा काम नहों है। मेंन ता मात्र घध्ममाव से प्रेग्ति द्वोकर 
'सत्य! के प्रखार के लिये उसका लिख दियाहै। हिन्दू--मुख- 
लमान--ईसलाई--यहूदी--ख बही प्रकारके लॉग उसे पढ़े और 
अपनी बुद्धि क्री तक ( तराजू ) पर उसे तोलें और फिर देखें, 
दि्गिम्बरत्व मनुष्य समाज को भलाई के लिये कितनी ज़रूरी 
और उपयोगी चीज़- है ! इस रोति की परण्र ही उन्हें इस 


( रैंद ) 


पुस्तक की उपयोगिता बता देगी। हां, यह लिख देना में 
अनुबित नहों लमभकता कि अखिल भारतीय दि० मुनि रक्षक 
कमेटी ने इस पुस्तक को अपने काम में सद्दायक पाया है । 
असंम्बली' में दिगम्बर मुनिगण के निर्वाच्र विद्दार विषयक 
'बिल' का उपस्थित कराने के भाव से इस पुस्तक से अंग्रेजी 
में “नोट्स” तैयार कराकर माननीय असंम्बली मेम्बरों में 
वितरण किये गये थे। विश्वाख है, उपयुक्त वातावग्ण में 
कमेटी का उक्त प्रयत्न सफल हो ज्ञायगा और उस दशा में में 
अपने श्रम का सफल हुआ समझू गा । 


अन्त में में अपने उन मित्राका आभार स्वीकार करना 
हूँ जिन्होंने मुझ इस पुस्तक को लिखने में किलो न किसी 
तगद्द उत्साहित किया है। संघ ने काफी साहित्य मेरे सामने 
उपस्थित कर दिया ओर पुस्तक को शीघ्र द्वी प्रकाशित होने 
दिया, इसके लिये में उपकृृत हूँ । यद्द सब कुछ भाई राजेन्द्र 
कुमारजी के उत्साहका परिणाम हैं । श्रीइम्पीरियल् लायब्रेरी 
कलकत्ता, आदिस मुझे जरूरी पुस्तक पढ़ने को मित्री हैं; इस 
लिये यहां उनको भी में भुला नहीं सकता हूँ | चैतन्य” प्रेल के 
मैनेजर भाई शान्तिचन्द्र न आशा से अधिक शुद्ध और सुन्दर 
रूप में पुस्तक को छापा है। अतः उनक/ भी उल्लेख कर 
देना में आवश्यक समभता हैँ। उन खबका में आभारी हूँ। 


आशा है, पुस्तक अपने उद्देश्य को सिद्ध हुआ प्रगट 
करन में सफत्त दागी | इतिशम्‌ 


अलीगंज, ( एटा ) विनीत--- 
२५-२-१६३२ कामताप्रसाद जेन 


संकेताक्षर-सूची । 


नोट- प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में जिन ग्रन्थों से 
सद्दायता ली गई है, डनका उहलेख निम्नलिखित संकेताद्षरों 
में यथास्थान कर दिया गया है। पाठकगण संकेनाक्षर का 
भाव इस पर सर जान ले । उक्त प्रकार सहायता लेने के लिये 
इन ग्रन्थों के लेखकों के हम आभारी हैं ३-- 


हस्तलिखित ग्रन्थ :--- 


१, आठऊरमनी १४८ प्रकृतिनों विचार--घुनि 
वैराग्यसागरक्कत (श्री दि० जैन मंदिर अली गंज) 

२, उत्तरपूराण भांपा--कवि खुसालचन्द कृत (श्री 
दि० जैन मंदिर भंडार अलीगंज) 

३, पंचकल्याणक पन्ना पाठ--मुनि श्रीभूषणकत (श्री 
दि० जेन मंदिर अलीगज) 

४७, भक्तामर चरित--कवि विनादोलाल कृत (श्री दि० 
जैन मंदिर अल्लीगंज) 

५. भावत्रिभंगी---जैन मंदिर अलोगंज (एटा) 

६. भेनपुरी जेन गुटक्रा--बड़ा पंचायती मंदिर, मैंत- 
पुरी में विराज़मान। 

७. यशोधर चरित्‌ू--ऋवि पद्मनाभ कायस्थ विरचित 
(भी दि० जैन मंदिर मैनपुरी) 


( रैम ) 


८. श्री जिनसहश्रनाप--पसुनि धर्मेचन्द्र रूत (श्री द्"० 
जैन मंदिर अलीगंज) 

&. श्री पह्मपुराण भाषा--क्ि खुलालचन्द ऋूत 
(ओर दि० जैनमंदिर अलीगंज) 

१०, श्री यशाधर चरित्‌ू--श्री खोमकीति कृत (श्री 
दि० जैन मंदिर श्रलीगंज) 

हू ८ शो 
संस्क्ृत-हिन्दी-गुजराती आदि 
मुद्रित ग्रंथ :-- 

१, अप्ठ०--अ्रष्टपाइुड़; श्री कुन्दकुन्दाचा्य कूत (श्रो 
अनन्तकीति ग्रन्धमाला बम्बई) 

२, आाईनन-अकबरी--(फारसी) नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ (श८&मे ) 

३, आचा०--आचाराक्ष-सूत्र; श्वतास्बर आगम-प्रन्थ, 
प्वे० मुनि अमोज्तक ऋषिक दिदो अनुवाद लक्वित (हैदराबाद 
दक्तिण संस्करण) 

४, आरोग्य ०---शआरोग्य दिग्दशन, ले० मद्दात्म गाँधी 
(बम्बई, १६७३) 

५१६ इशाद्य० +--ईशायशात्तरशतो पनिषद ०८५१, ७, [., 
जिबधावप-एब05% 7 ( 37प, हपे, फया8 ए8-98 207 7888 
995 ) 

६. जेघ०--जैनघम, प्रो० ग्लाजेनाप्पके जम॑न प्रन्थ का 
गुजराती अनुवाद (भावनगर १&८७) 


( १& ) 


७. जेप्र०----जैनधघम प्रकाश; ले० ब्र० शीतलप्रसाद जी 
(बिज्नोर १६२७) 

८, जैप्रयलेसं०--जैन प्रतिमा शोर यंत्र लेखसंग्रहः 
ले० बाबू छोटेलाल (कलकत्ता १६२३) 

&_ जैघ०--जैनधम का मद्दत्व; सं० श्री सूरजमल जी 
(बम्बई १६११) 

१०, जैेशिसं०--जैनशिलालेख संग्रह; ले० प्रो० हीरा- 
लाल (मा० ग्रं० वम्बई) 

११, ठाणा०--ठाणाह-खुत्र; श्वेटाम्बर आगम ग्रथ; 
श्वे० घुनि अमोलक ऋषिक्कत हिन्दी अजुवाद सहित (हैद्रा- 
बाद संस्करण) 

१२, द्रसं०--द्रव्यसंग्रह; श्री नेमिचन्द्राचाय कृत 

9. हि, थे, &७७॥) 40[7 ) 

१३, द्ाठा ०--दाठायसो (बोद्धग्नन्थ); ९0. 07. 3.0), 
.8 ४ ([,9)0/'8 925 ) 

१४, दाम०---दानवीर माणिकचन्द्र, त्र० शीतल्षप्रसाद 
(सूरत) 

१४, दिमेढडा०--द्गिम्बर जैन डायरेक्टरी (श्री खेम- 
राज़ कृष्णदाल बम्बई, १६१७) 

१६, दिम्ु०--दि्गिम्बर मुद्रा को सर्वेमान्यता; के० 
भ्ुजबलि शास्त्री (आरा, २४५६) 

१७, दिप्ुनि०-दिगस्बर मुनि; ले० बा० कामताप्रलाद 
जैन (दिल्ली १६३१ ६०) 


( २० ) 


१८, दीध०--दीघनिकाय (बोद्ध अ्रंथ), (७) ॥'858 
80006 ए ए७४९७ ) 

१६ , देजे ०---देवगढ़ के जैनमंदिर; ले० श्री विश्वस्भर- 
दास गार्गीय । 

२०, पराजेलेसं०--प्राचीन जैन लेखसंग्रह, ले० बा० 
कामताप्रसाद जैन (वर्धा १६२६) 

२१, पंत०--पश्च तन्‍्त्र (इणिडियन प्रेस ल्लि० प्रयाग) 

२२, फाह्यान--फाह्यान का भारत सभ्रमण ( इणिडियन- 
प्रेल लि० प्रयाग ) 

२३, बचि०---बनार ली वित्ताल; कविवर बनारसीदास 
कृत (बम्बद २४३२ बी०) 

२४. बंप्राजेस्पा०---बम्बई प्रान्त के जैनस्मार्क; ब्र० 
शीतलप्रलाद कूत (सूरत, १६२५) 

२५४. बंबिझोजेस्पा ०--बंगाल बिहार ओडीसाके जैन- 
समा; श्र० शीतलप्रसाद जी कृत । 

२६, भद्गर ०---भद्ववाइचरित्‌ , श्री उदयला लजी (बना- 
रस, २७३७) 

२७. भप[ृ०--भगवान पाश्वेनाथ; ले० बा० कामता- 
प्रसाद जैन (सूरत, २४५०) 

२८, भप्र ०---भगवान भद्दावीर, ले० बा० कामताप्रसाद 
जैन (सूरत, २४५५) 


.. २६. भमबु०---भगवान मद्दावीर और म० बुदुध, ले० 


बा० कामताप्रसांद जैन (सूरत, २७५३) 


( २१ ) 


३०, भपी०--मद्टारकमीमांला (गुजराती); (सूरत, 
२७४ ३४८ ) 

३१, भाइ०--भारतवर्षका इतिहास; प्रो० ईशवरी प्रसाद 
करत ( इंडियन प्रेस ) 

३२, भाषपारा ००भा रतके प्रायीन राजवंश; सा० भ्री 
विश्वेश्वर्नाथ रेडकुत भाग १--३ (बम्बई १६२० व १६२०) । 

३३, ममैह ०--मराठो जैनलॉका् इतिदास; श्री अनंत- 
तनय रत (बेलगांव १&१८ ६०) 

३४, मज्क्िम ०---मज्मिमनिकाय (बोद ग्रंथ) (207 
पल्ड्रांड ४०छ60ए हि७५०७ ) 

३४. परप्रामैस्पा ०--मध्यप्रांतीय जैनस्माक; त्र० शीतल 
प्रसादजी कृत (सूरत) 

३६, मनेस्मा ०---मद्रास, मैसूर प्रान्तीय जैनस्मार्क; ब्र० 
शीतलप्रसाद जी रूत (सूरत, २४५४) 

३७. मुल्ा ०--खघूलाचार; श्री बद्धकेर स्वामी रूत 

३८, रक्षा०--रत्नकरणडक शभ्रावक्राचार; सं० भ्री 
युगलकिशोर मुख्तार (मां० भ्र० बम्बई, १६८२) 

३६, राइ०--राजपूताने का इतिद्ास; रा० ब० गौरी- 
शहूर दीराचन्द्‌ ओम (अजमेर १&८२) 

४०, लाटी ०-लाटी लंद्विता; श्रो पं० दरबारी लाल द्वारा 
संपादित (मा० ग्रं० बम्बई १६८४) 

४१, ब्रि०--बिद्ध दुरत्नमाला; श्री नाथुराम प्रेमीकृत 
(बस्बई १६१२६०) 


( र२ ) 


४२, विफो७---विश्वकोष; सं० श्री नगेन्द्रनाथ बछु 
(कलकत्ता) 

श३ हजेश० --बहत्‌ जैनशब्दार्णय भा० १; ल्ले० श्री 
बा० बिहारीलास जी चैतन्य! (याराबड्डी १६२५ ई०) 

४४, वेने ०--वेद पुराणादि प्रथा में जैनधम का श्रस्ति- 
त्व; श्री मकलनलाल कूत (दिल्ली १&३०) 

४५, समभे०--लनातनजैनधर्म; श्रो चम्पतराय कृत 

४६. सागार ०---सागा रधमांसत; सं० श्रीलाला रामजी 
(सूरत २४४२) 

७७. संप्राजेस्पा ०--संयुकत प्रान्तीय जैनस्माकः श्री 
ब्र० शीतलप्रसाद जी कृत (प्रयास १६२३) 

ह८, सस०--सूरीश्वर ओर सम्राट; ले० श्रीकृष्णुल्ात 
(आगरा! १६८०) 

४६. श्र ता०---भुतावतार कथा; भ्री इन्द्रनन्द्‌ि रूत 
(बम्बई २४३४ बीर सं०) 

४०. हुमा०--डुयेनसांग का भारतभ्रमण; श्री ठाकुर- 
प्रसाद शर्मा (इंडियनप्रेस प्रयाग १६२६ ई० ) 


पत्र-पत्रिकायें :--- 
४० अ, अनेकान्हड--मासिक पत्र, संपादक भ्रो 
जुगलब्िशोर घुख्तार (दिल्ली) 
४१, जेपि०-जैनमित्र, बस्बई प्रा० दि० जैन सभा का 
मुखपत्र (सरत) 


( रेऐ ) 

४२, जेसासं ०--जैन खाद्ित्य संशोधक, त्रेमालिक 
पत्र; सं० श्री ज़तिविज्ञय (पूना) 

५ ३. जेसिभा०---जैनसिद्धान्तभास्कर; सं० श्री पदुस- 
राज़ जन 

७०. जेहि०--जैन हिनेषी; स० भरी नाथू राम--भी 
झुगल्लकिशोर जी (बम्वई) 

५४, दिजे ०--दिगस्वर जैन; सं० श्री मूलचन्द किसन- 
दास कापडिया (सूरत) 

५६, पुरातत्व--गुजराती श्रेमालिक पत्र; सं० श्रो 
सिनविजयजी (अहमदाबाद) 

५७, वीर--भा० दि० जैन परिषद्‌ का सुखपत्र; सं» 
बा० कामताप्रसाद जैन व पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल (बिजनौर) 
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आपके पृज्य-पादों में संविनय उत्सग हैं । 
चरगाम्वुज-चक्षरी क :--- 
अज्ञीगम्ज 
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दि्गिम्बरत्व झोर दिगम्बर म्नि 


> कै: ->ब्णक्रैकार "के 5 


[१] 
दिगम्बरत्व / 
(मनुष्य की आदर्श स्थिति ) 


“मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है। आदर्श 
मनुष्य सर्वथा निर्दोप हे. विकारशन्थ होता हैं ।? 

-म० गांधी । 

“प्रकृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें 

तरह तरह के रोग आर दुःख घेर लेते हैं: परन्तु पवित्र प्राकृतिक 

जीवन विताने वाले जंगल के प्राणी रोगमुक्त रहते हैँ आर 
मनुष्य के दुर्गुणों आर पापाचारों से बचे रहते है ।” 

- रिटर्न टु नेचर । 
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दिल प्रकृतिका रूपही। वद्द प्रकतिका दिया हुआ 
मलुष्यका वेषह | श्रादम ओर हब्या इसी रूपमें रहे 
थे। दिशायंद्दी उनके अम्बर थे--वस्थविन्याल उनका वही 
प्रकृ्तिदतत नग्तत्व था । वद्द प्रकृतिके अश्चवलर्मे खुखको नींद 


( २ ) 


सोते ओर आनन्द्रेलियां करतेथे | इसलिये कहते हैं कि मनु 
स्यकी आदर्श स्थिति दिगम्बरहे | नग्न रहनाही उसके लिये 
अ्रेष्ठहै | इसमें उसके लिये अशिष्चता और अ्रसभ्यताकी कोई 
बात नहोंहे; क्योंकि दिगम्बरत्व अथवा नग्नत्व स्वयं भशिष्ट 
अथथा असभ्य वस्तु नहींहे । बहता मजुष्य का प्राकृत रूपहै । 
ईसाई मतालनुलार आदम ओर इव्वा नह्ढे रहते हुये कभी न 
लजाये ओर न वे विक्ारके चहुलमें फंसकर अपने सदाचारस 
द्वाथ थो बेठे । किन्तु जब उन्होंने बुराई-भल्वाई, पाप पुरायका 
बरज्ञित फलत्न खालिया, वे अपनो प्राकृत दशाकों खोबेठे--खर- 
लता उनकी जाती रही । वे संलारके साधारण प्राणी होगये ! 
बच्च का लीजिये, उस कभोमी अपने नग्नत्वके कारण लज्जा 
का श्रमुभव नहीं होता और न उसके माता-पिता श्रथवा अन्य 
लागही उसकी नग्नता पर नाक भो सिकोडत हैं ।अशकक्‍त 
रोगीकी परिचर्या स्त्री घाय ऋरतीहेँ--बह रोगो अपने कपड़ों 
की सारसंभाल स्वयं नहीं ऋर पाता; किन्तु स्त्री धाय रोगो 
को सब सवा करते हुए ज़राभी श्रशिष्ठता अथवा लज्जाका 
अनुभव नहीं करती । यद्द कुछ उदाहरणद जो इस बातको 
स्पष्ट करतेह कि नग्नत्व वस्तुतः काई बुरी चीज नहीं है । प्रकृति 
भला कभो किसी ज़मानमें बुरी दुईसी है ? तो फिर मनुष्य 
न्लेपनस क्यों सिमकऋता है ? क्‍यों आज़ लोग नह्ला रहना 
समाजमर्यादाके लिये अशिष्ठ ओर घातक समभते हैँ ? इन 
प्रश्नोका एक सी धाखा उत्तर है--“मनुष्यका नैतिक पतन चरम 


( ३ ) 

सीमाको आज पहुंच चुकाहै--वह पापमें इतना सना हुआहे 
कि उसे मनुष्य की आदर्श-स्थिति दिगस्बरत्व पर घृणा आतो 
है | अपनेपनको गंवाकर पापके परद्देर्मे कपड़ोंकी आड़ लेनाहो 
उसने श्रेण्ठ लमभाहे !! किन्तु बह भूलताहै, पर्दा पाएकी जड़ 
है--वह रांदगीका ढेरहे | बस, जो ज़राभी समभ--विवेक-- 
स॒ काम लेना जानताहें, बह गंदगीकों अपना नहीं सकता 
ओर नहींही अपनी आ्राद्श स्थिति दिगस्बग्त्वसे चिढ़ 
सकताहे ! 

वस्त्रोका परिधान मनुष्यकें लिये लाभदायक नहींद्े ओर 
न वह आवश्यकही है । प्रकृतिन प्राणोमात्रके शशीरकी गठन 
इस प्रकार की है कि यदि वह प्राकृत वेषमें रहे तो उसका स्वा- 
स्थ्य निरोग ओर श्रेष्ठ ही तथा उसका सदाचागरभो उत्कृष्ट रहे ! 
ज्ञिन विह्ानोन उन भोल आदिकाहो अ्रध्ययन की दश्टिसे देखा 
है, जो नंगे रहतेहें, वे इसी परिणाम पर पहुँचेद्नें कि उन प्राकृत 
वेषमें गहने वाले 'जंगली' लोगों का स्वास्थ्य शहरों में बलने 
वाले सभ्यतासिमानी 'सज्जनों! से लाख दर्जा अच्छा होताई 
ओर आचार बिचारमें भी वे शदरवालास बढ़े चढ़े हा तेहँ | इल 
कारण वे एक वस्त्र परिघानकी प्रधानता-युक्त सम्यताकों 
उच्च कोटि पर पहुँचते स्वीकार नहीं करतेक । उनका यह 
कथन है भी ठोक, क्योंकि प्रकतिकी होड़ कृत्रिमता नहीं 
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कर सकती ! म० गाँधोके निम्न शब्दभी इस विपयरमे 

इृष्टव्य है :-- 
ध ० के द 3 + न 
वास्तवमे देखा जायतों कुदर तने चमंक रूपम॑ मनुष्य का 

न छू जे ८ भे है. ०० पु 

योग्य पोशाक पहनाईहै । नम्न शरीर कुरूप देख पड़ताहै. ऐेला 
मानना हमारा श्रम मांत्रहे । उत्तम २ सोन्दयके चित्रतो नम्न 
दशामें ही देख पड़तेहे | पोशाकस साधारण अड्भोंको ढककर इम 
माना कुदरतके दोषाका दिखला रहेहँ | जैल जैल हमारे पास 
ज्यादा पेस होते जाते हैं वेसदी वैल हम सजावट बढ़ाते जाते 
हैं। कोई किसी भाँति ओर कोई किली भाँति रूपवान बनना 
चाहतेदें ओर बनठन कर काचमे मुंद्र देख प्रसन्न होतेह कि 'वाह 
में केला खूबसूरतहूँ ?' बहुत दिनांके ऐसही अभ्यासस अगर 
हमारी दृष्टि खुराब न हागई हो ता दम तुरन्त देख सकेंगे कि 
9 ॥8ए हए सि्वे। सिएए. तह. 7 फकिवाहता?क ।एकाफेड 
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मनुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उस की नम्मावस्था में ही है 
ओर उसी में डस का आरगेग्य है।”क 

इस प्रकार सोन्दय्य और स्वास्थ्य के लिये दिगस्बरत्व 
अथवा नम्नमत्व एक मूल्यमई वस्तु है; किन्तु उल का वास्तविक 
सूल्य तो मानव सप्राज़्ञ में सदाचार की सृष्टि करने में है। नम्न- 
ता और सदाचार का अविनाभावी सम्बन्ध है । सदाचार के 
बिना नपझ्नता कोड़ी मोल की नहीं है । नंगा मन ओर नंगा तन 
दी मनुष्य की आदर्श स्थिति है । इस के विपरीत गन्दा मन 
और नंगा तन तो निरो पशुता है | उसे कौन बुद्धिमान स्वी- 
कार करेगा ? 

लोगों का खयाल है कि कपड़ें-लत्ते पहनने से मनुष्य 
शिफ्ट और सदाचारी गहता है। किन्तु बात वास्तव में इस के 
बर-अक्स हैं ! कपड़े लत्ते के सहारे तो मनुष्य अपने पापे 
ओर विकरर को छुपा लेता है ! दुगु यो ओर दुराचार का 
आ्रागार बना रह कर भी वह कपड़े की ओट में पाखण्डरुूप 
बना सकता है, किन्तु दिगम्बर वेप में यह अलम्भव है । 
श्री शुक्राचार्य जी के कथानक से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि-- 
शुक्राचाय युवा थे, पर दिगम्बर वेष में रहते थे। एक रोज़ 
बह वहां से जा निकले जहां तालाब में कई देव कन्यायें 
नड्री होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं। उनके नड़े तन ने 
देव रमणियों में कुछ भी क्षोम उत्पन्न न किया | थे जेसी 


ह आरोग्य० प्र० ५७ । 
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की तेसी नहाती रहीं और शुक्राचार्य अपने निकले चले 
गये । इस घटना की थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य के पिता 
वहां आ निकले । उन को देखते ही देवकन्यायें नहाना- 
घोना भूल गई। भऋटपट वे जल के बाहर निकली और 
अपने बस्त्र उन्होंने पहन लिये | एक नड़े युवा को देख 
कर तो उन्हें ग्लानि ओर लज्जा न आई किन्तु एक इृद्ध 
शिष्-से-दिखते सज्जन! को देख कर वे लता गईं; 
भला इस का क्या कारण ? यही न कि नंगा युवा अपने मन 
में भी नेगा था--उस विकार ने नहीं आधेरा था। इस के 
विपरीत उसक बुद्ध ओर शिए पिता बिकार से रहित न था। 
वह अपने शिषप्ट वष (?) में इस विकार को छिपाये रखने में 
सफल थो; किन्तु दिगम्बर युवा के लिए वैसा करना अं: 
भव था | इखी कारण बद्द निव्रिकारी और सदाचारी था।! 
अतः कहना दोगा कि सदाचार की मात्रा नंगे रहनेमे अधिक 
हैं। नंगेपन--दिगम्बरत्व का बद भूषण है । विक्रारभाव को 
जीते बिना हो होई नंगा गहकर प्रशंशा नहों पा खकता। 
विशारो दोना दिगम्बरत्व के लिये कलडू दे ।न वह सुश्री 
हो लकता है ओर न उसे विवेक नेत्र मिल्ल सकता है | इसी 
लिये भगबदु कुन्दकुन्दराचाय कद्दते हैं-- 
शर्गाो पावह दुकखे खग्गों संसार सागरे भमद ! 


खग्गों न लहई बोहि, ज्िण भावशज्ञिओं सुदृ र !! # 
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भावार्थ --'नंगा दुःख पाता है, वद्द संसार सागर में 
भ्रमण करता हैं, उस बोधि विज्ञानदष्टि प्राप्त नद्रीं होती, 
क्योकि नंगा होते हुए भी वह जिनभावना से दूर है ! इसका 
मतलब यही हैं कि जिनभावना से युक्रत नमझ्मता ही पूज्य 
है--डपयागी है । और जिन भावना से मतलब राशद्वेपादि 
विकार भावों का जोत लेना हैं| इस प्रकार नंगा रहना उसी 
के लिये उपादेय दे जो रागद्व पादि विकार भावों को जीतने 
में लग गया हैं--प्रकरति का होकर प्राकृत वेष में रह रहा है । 
संसार के पाप-पुराय, बुराई-सलाई का जिस भान तक नहीं है, 
वही दिगस्बरत्व घारण करने का अधिकारी है | ओर चूँ कि 
स्वेलाधारण गृहस्थो के लिये इस परमोच्च स्थिति को प्राप्त 
कर लेना खुगम नहीं हैं, इसलिये भारतीय ऋषियों ने इल ऋा 
विधान गृहत्यागी अरणायवस्‍सी साधुओं के लिये किया है। 
दिगम्बर मुनि ही दिगम्बरत्व को धारण करने के अधिकारी 
हैं; यद्यपि यद्द बात ज़रूर हैं कि दिगम्बर्त्व मनुष्यकी आदर्श 
स्थिति द्वोने के कारण मानब-समाज के पथ-प्रदर्शक श्री भग- 
बान ऋषमभदेव ने ग्रृहस्थां के लिये भी मद्दीने के परवदिनों में 
नंगे रहने की आवश्यकता का निदेश किया था । और भार- 
तीय ग्रहरुथ उन के इस उपदेश का पालन पक बड़े ज़माने 
तक करते रहे थे! 

इस्र प्रकार उक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि दिगिम्ब- 
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रत्य मनुष्य की आदर्श स्थिति है- आरोग्य और सलदाचार 
का बढ़ पोष क दो नहीं जनक है | किन्तु आजका संलार इतना 
पाप-ताप से भुलल गया दे कि उस पर एक दम 
दिगम्बर-वारि डाला नहीं ज्ञा सकता ! जिन्हें विज्ञान दर 
नसीब हो जाती है, वही अभ्यास करके एक दिन निर्विकारो 
दिगम्बर मुनि के वेष में विचरते हुए दिखाई पड़ते हैं. । डन को 
देखकर लोगों के मस्तक म्वयं कुक जाते हैं । वे प्रज्ञा-पुअ 
ओर तपो घन लाककल्याण में निशत रहते हैं। स्त्री-पुरुष 
बालक-चुद्ध, ऊ चनोच, पशु-पत्तो--लब ही प्राणी डन के 
दिव्यरूप में सुब-शाँति का अनुभव करते हैं । भल्ा-प्रकृति 
प्यारी क्यों न हो ? दिगस्वर साधु प्रकृति के अनरूप हैं । उन 
का किला से द्वेंष नहीं--वे तो सब के हैं ओर सब उन के 
हँ--वे सर्व्रिय ओर सदाचार ही मूर्ति होते हैं। यदि कोई 
दिगम्बर धोकर भी इस प्रकार जिनभावना से युक्त नहीं है 
तो जैनाचाय कहते हैं कि उसका नग्नवेष घारण करना निर- 
थैंक है--पर्मोद्देश्यसे वह भटका हुआ है--इह लोऋ और 
परलोक, दोनों ही उस के नष्ट हैं | || बस, दिगम्बरत्व वीं 
शोभनीय है जहां परमोद्देश्य दृष्टि ख ओमल नहीं किया 
गया है ! तब ही तो वद मनष्य की आदर्श स्थिति है । 


इमे विसे नत्यि परे विलोए, दुहओओो विसे मिज्जइ तत्थ लोए ४६।” 
--उत्त राष्यपन सत्र व्यां> २० 
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[२] 
धम्म ओर दिगम्बरत्व ! 


८५५८० 
। 


“गगन्चेलप/णिपत्त डबड़ट्रं परमजिणवर्रिंदेहि 
एकको वि मोक्खमर्गी सेसला ये अ्म्रसाया सब्ये ॥१०॥ 
अर्थात--अचेलऋ--नग्नरूप ओर हाथां को भोजनपात्र बनाने का 
उपदेश जिनेन्द्र ने दिया हैं । यहा एक मोक्ष-यर्-मार्ग है । इसऊ अ्रतिरिक्त 
शेष सब अमार्ग हैं । ह 
'भ्रम्मो वत्थु सहावो --धरम्म बस्तु का स्वभाव है ओर 
दिगम्बरत्व मनुष्प का निञ्रूप है; उसका प्ररकत स्वताब है। 
इस दृष्टि से मनुष्य के लिये दिगम्बरत्व परमापादेय धर्म है। 
घम्म ओर दिगम्बरत्व में यहाँ कुछ भेद द्वी नहीं गहता ! 
सचमुच सदाचार के आधार पर टिका हुआ दिगम्बरत्व धर्म 
के सित्रा ओर कुछ हा भी क्या सक्ता हैं ? 
जीवात्मा अपने घम्म को गंवाये हुये है। लोकिक दृष्टि 
से देखिये, चाहे आध्यात्मिक से, जोबात्मा भवम्नमणु के चक्कर 
में पड़ कर अपने निजञ्ञ स्वभाव से हाथ घोये बेठा है। लोक में 
बद्द नंगा आया है। फिर भो समाज़-मर्यादा के कृत्रिम भय के 
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कारण वह अपने निज्रूप--नग्नत्व--को खुशी २ छोड़ बेठता 
है । इसी तरद जीवात्मा स्वभाव में सबच्चिदानन्द रूप द्वोते 
हुये भी संसार की माया-ममता में पड़ कर उस स्वासुभवा- 
नन्‍्द्‌ से वश्चित है । इसका मुख्य कारण जीवात्मा की राग- 
टेष जनित परिणुति है| गागद्वंपमई भावा से प्रेग्ति होकर 
वद्द अपने मन-बचन और काय की क्रिया नद्गत्‌ करता है। 
इसका परिणाम यह द्वाता हैं कि उस जीवात्म! में लाक में 
भरी हुई पोद्नलिक कम-वर्गणायं आकर चिपट जाती हैं और 
उनका आवरण जीवात्मा के ज्लान दर्शन आदि गुणा का प्रकट 
नहीं होन देता । जितने अंशा में थे आवरण कम या इ्यादा 
होते दें उतने ही अंशा में अप्मा के स्वाभाविक गुणों का कम 
या ज्यादा प्रकाश प्रकट होता है | यदि जोबात्मा अपने निजञ्ञ- 
स्वभाव का पाना चाहता है तो उसे इन सब दी कम संबन्धो 
आवरणो को नए ऋर देना द्वागा; जिनका नष्ट ऋर देना 
संभव है ! 

इस प्रकार जीवात्मा के धर्म--स्वभाव-के घातक 
डसके पोद्ठलिक सम्बन्ध हैं । जीवात्मा को शात्म-स्वातंत्य 
प्राप्त करने के लिये इस पर-सम्बन्ध को दिल्कुल छोड़ देना 
होगा | पार्थिव संसर्ग से उसे अछूत दा जाना होगा। लोक 
और आत्मा-दोनों ही क्षेत्रों में बद्द एक मात्र अपनी उद्देश्य 
प्राप्ति के लिये खतत उद्योगी रहेगा | बाहरी और भीतरो सब 
ही प्रपंचो से उसका कोई सरोकांर न दोगा। परिम्रद्द नाम 


( ६१ ) 


मात्र को चह न रख सकेगा। यथा ज़ातरूप में रह कर बह 
अपने विभावमई रागांदि कपाय शत्रुओं को नष्ट करने पर 
तुल पड़ेगा | ज्ञान ओर ध्यान शस्त्र लेकर वह कर्म-सम्बन्धों 
को बिल्कुल नष्ट कर देगा | ओर तब वह अपने स्वरूप को 
पा लेगा ! किन्तु यदि वह खत्य मार्ग ले ज़रा भी विचलित 
हुआ और बाल वराबर परिग्रहके मोह में ज्ञा पड़ा ता उसका 
कहीं टिकाना नहीं ! इस्रीलिये कहा गया है कि-- 
वाक्ग्गकोश्मित्तं परिगहगहणं ण होइ साहुणां ॥ 
भु जेइ पारिपत्ते दिण्णण्णं इठाणम्मि ॥१७४ 
भावाथे;:--बाल के अग्नमाग--नोकके बराबर भी परि- 
श्रह का ग्रहण साधु के नहीं होता है । बद आहार के लिये भी 
कोई बरतन नहों रखतता--द्वाथ ही उसके भोज़नपात्र हैँ ओर 
भोजन भो बह दुखरें का दिया हुआ एक स्थान पर ओर 
एक दफे ही ऐसा भ्रददणग करता हे जो प्रासुक दें-स्वयं उलके 
लिये न बनाया गया द्वोी ! 


अब भत्ता कहिये, जब भोजन से भी कोई ममता न 
ग्क्खी गई--दूखरे शब्दों में जब शरीर से ही ममत्व हटा 
लिया गया तब अन्‍य परिश्रद्द दिगम्बर साथु कैसे रकखेगा? 
उस्र रखना भी नहीं चाहिये, क्योकि उसे तो प्ररूत रूप 
आत्मस्वातंज्य प्राप्त करना है, ज्ञों संसार के पार्थित्र पदार्थों 
व हैः | ४. 
से सर्वेथा भिन्‍न है! इस अवस्था में वह वस्त्रों का परिधान 
भी कैसे रख सकेगा ? वस्त्र तो उसके मुक्ति-मार्ग में अर्गला 


( १२ ) 
बन जायेंगे । फिर वह कभी भो कमं-बन्धन से मुक्तान हो 
पायगा | इस्री लिये तत्ववेताओं ने साधुओं के लिये कहा है 
किन 
जह जाय रुवसरिसों तिलतुसमित्तं रु गिहदि हत्तेतु । 
जड़ खेद अ्रप्पब्रहुय॑ तत्तों पुण जाइ शणिग्गोदम ॥ए८॥ 

अर्थात्‌-मुनि यथाजातरूप हैं--जैसां जन्मता बालक 
नग्नरूप दोता है बैला नग्नरूप दिगम्बर मुद्रा का धारक है-- 
वह अपने हाथ में तिलक लुष माजभी कुछ ग्रहण नहीं करता। 
यदि बह कुछ भी अ्रहण करले तो वह निभोद में ज्ञाता है! 

परग्ग्रिहधारी के लिये आत्मोन्‍तति की पराक्राष्ठा पा 
लेना असंभव है। एक लंगोटीवत्‌ के परिश्रद्द के मोद्द से 
साधु किस प्रकार पतित हो सक्ता हैं, यह घर्मात्मा लज्जनों 
की जानो खुनी बात है। प्रह्धति ता कृत्रिमता की सर्वाहुति 
चाहतो है--तब हो वह प्रखन्‍न होकर अपने पूरे सोन्दर्य्य को 
विकसित करती है। चाहें पेगम्बर या तीर्थड्डर ही क्यों न 
हो, यदि बह ग्रृहस्थाश्रम में रह रहा हें--लमाज़ मयांदा के 
आत्मविम्तुख बन्धन में पड़ा हुआ है--तो बह्द भी अपन आत्मा 
के प्रकृत रूप का नहीं पा सक्ता | इसका एक क्रारण है | बद 
यह कि धर एक विज्ञान दै | उसके नियम प्रकृति के अनुरूप 
अटल ओर निश्चल हैं | उनमें कहीं किसी ज़माने में भी किसी 
काग्ण से रंचमात्र अन्तर नहीं पड़ सक्ता है ! धर्म विज्ञान 
कहता है कि आत्मा स्वाधीन और झुखी तब दो दो सक्ता है 


( हैऐे ) 


जब वह पर-सम्बन्ध, पुद्ढल के खंसग्ग से मुक्त हा जाबे। 
अब इस नियम के होते हुये भी पार्थिव वस्म-परिधान को 
रखकर ऋऊोई यह चाहे कि मुझे आत्मस्वातंत्रय मिल जाय तो 
उसकी यह चाह आकाश-कुसुम को पाने की आशा से बढ़कर 
न कही जायगी । इसी कारण जैेनाचायें पहले ही सावधान 
करते है कि--- 

गा वि सिज्कई वत्थवरों ज्िणपासण जइवि होंद तित्थय शो । 

एग्गो विभोक्‍्खमग्गों सेसा उम्ममाया सब्वे ॥२३॥ 

भाबार्थ--जिन शासन में कहा गया दे कि वस्थघारी 
मनुष्य मुक्ति नहीं पा सक्ता है; जो तीर्थंकर होवे ता बद्द भी 
गृहस्थदशा में मुक्ति को नहीं पाते हें--मुनि दीक्ता लेकर ज़ब 
दिगम्बर वेष धारण करते हैँ तब द्दी मोक्ष पाते हैं। श्रतः 
नग्नत्व ही मोक्तमार्ग है--बाक्की सब लिंग उन्मार्ग हैं ! 

धर्म के इस वेंशानिक नियम के कायल संखार के प्राय: 
सब ही प्रमुज़् प्रवर्तक रहे हैं, जैसे कि आगे के पृष्ठो में व्यक्त 
क्रिया गया है ओर उनका इस नियम--दिगम्बरत्व--को 
मान्यता देना ठीक भी है; क्योंकि दिगम्बरत्व के बिना धर्म 
का मूल्य कुछ भी शेष नहीं रदहदता-वह् धर्मस्वभाव रद्द दी 
नहों पाता है | इस प्रकार धर्म ओर दिगम्बरत्व का सलबन्ध 
स्पष्ट है ! 


[३] 
दिगम्बरत्व के 
आदि प्रचारक ऋषभदेव ! 


>५-२०७४ह४- 
'मूवनाम्भोन मातंरई चर्माझत परयोपरम । 
योगि कल्पतरूं नोमि देवदेवंटफध्वजम्‌ ।--क्ञानार्णव 
दिगस्बरत्व प्रक्ति का एक रूप है । इस ऋारण उसका 
आदि और अन्त कहा ही नहों जा खक्ता | वह तो एक सना* 
तन नियम है, किन्तु उल पर भी इस परिच्छेद # शोष॑क में 
श्री ऋषभदेव जी को दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक लिखा 
है | इसका एक कारण है | बिवे की सउज़नके निकट दिगम्बर- 
त्व केवल नर्तता मात्र का द्योत नहीं है; पूर्व परिच्छेदों को 
पढ़ने से यद्द बात स्पष्ट हो गई है। वह रागादि विभाव 
भाव को जोतने वाला यथा जात रूप है और नपझ्मता के इस 
रूप का संस्कार कभी न कभो किसी महापुरुष द्वारा ज़रूर 
हुआ होगा ! जैनशाखस्र कद्दते हैं कि इस कल्पक्ाल में घम के 
आदि प्रचारक श्रो ऋषभदेव जी ने द्वी दिगम्बरत्व का सबसे 
पहले उपदेश दिया था ! 
यद ऋषभदेव अन्तिम मनु नाभिराय के खुपुत्र थे और 
बह एक अत्यन्त प्राच्चोन काल में हुये थे. जिसका पता लगा 
लेना खुगम नहों है! हिन्दू शास्त्रों में जैनो के इन पहले तीर्थ- 


( १५ ) 


डर को ही विष्णु का आठवां अवतार माना है ओर वहां भो 
इन्हे दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक बताया है। जैनाचाय 
उन्हें 'योगिकल्पतर' फहकर स्मरण करते हैं । 

हिन्दुओं के श्रोमद्भागवत में इन्दों ऋषमदेव का वरणन 
है ओर उसमें उन्हें परमहंस--दिगम्बर--धर्मका प्रतिपादक 
लिखा है; यथा-- 

'एवमनुश[स्थात्मजान्‌ स्वयमलुशिष्टानपि लोकालुशा- 
खसनाथ महानुभाव: परमखुदृद भगवानूष भा देव उपशमशीला- 
नामुपरतकमंणाम्‌ मद्दामुनीनां भक्तिज्ञान वैराग्यलच्षणम्‌ 


पारपहंस्यधमंमपशिक्पमाणः स्वतनयशतज्येष्टं परमभाववतं 
भगवज्जनपरायणं भरतं धरणीपालनायामिषिच्य स्वयं भवन 


एवोबरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इब गगनपरिधानः 
अकोणंककेश आत्मन्यारों पिता हवनीयों ब्रह्मावर्त्तात प्रवश्ाज्ञ 
॥२&॥ मागवतस्कघ ४ झऋ० ५ 

अर्थात्‌--/इल भांति महायशस्त्री और सबके सखुदृदु 
ऋषभ भगवान्‌ ने, यद्यपि उनके पुत्र सब भांति से चतुर थे, 
परन्तु मलुष्यां को उपदेश देन के हेतु, प्रशान्‍्त ओर कर्म बंधन 
से रहित महामुनिरयोको भक्तिशान ओर वैराग्यके दिखाने वाले 
परमहंस आश्रम की शिक्षा देने के हेतु, अपने सौ पुत्रों में 
ज्येप्ठ परम भागवत, हरि भक्तों के सेबक भरत को प्ृथ्बी 
पालन के हेतु, राज्यांमिषेक कर नतत्कांत ही संसार को छोड़ 
दिया और आत्मा में होमाम्लनि का आरोप कर केश खोत्त 
उन्मस की भांति नपम्म हों, केवल शरीर को संग ले, ब्रह्माचते 
से सन्यास धारण कर चल निकले |” 


( २१६ ) 


इस उद्धरण के मोटे टायप के अच्तरो से ऋषभदेव का 
परमहंख--दिगम्बर-० मं-शिक्ष क--होना स्पष्ट है । 
तथा इसी ग्रन्थ के स्कंध २ अध्याय ७ पृ० ७८ में इन्हें 
#द्ृगस्बर ओर जैनमत का चलाने वाला” उसके टीकाकार 
ने लिखा दे #।| मूल श्लोक में उनके दिगम्बरत्व को ऋषियों 
द्वारा बंदनीय बताया है -- 
नाभेरला वृषभ आरुखु देव सूनु-- 
योकिंव चार समहग्‌ जड योगचर्यांम्‌। 
यतु पारमहंस्यमपयः पद्मामनंति 
स्वस्थः प्रशांतकरणः परिप्तुक्त संगः ॥ १०॥ 
डघर हिन्दुओं के प्रसिद्ध योगशार्त्र 'दठयोगप्रदीपिका! 
में सबसे पहले मंगत्ाचरण के तौर पर आदिनाथ ऋषभदेव 
की स्तुति की गई है ओर वह इस प्रकार है| ४-- 
श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै, 
ग्रेनापदिष्ठा.. दृठयोगविद्या । 
विश्राज़ते प्रोन्‍नतराज़ योग-- 
मारोदुमिच्छो रघिरोदियीव ॥१॥ 
अथांतू--“भशी आदिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने 
डख्र दृठयोग विद्या का सर्वेप्रथम उपदेश दिया जोकि बहुत 
ऊंचे राजयोग पर आरोदहरण ऊऋरने के लिये नसैनो के समान 


है ।” 





* जिनेन्द्रमत दपेश, प्रथम भाग प्ू० १० 
| “अनेकान्त ” वर्ष १ प्ृ० श३े८ 


( १७ ) 


हठयाग का श्रेष्ठठटम रूप दिगम्बर है। पर्महंस मार्ग 
हो तो उत्कृष्ठ योगमार्ग है। इली से 'नारद परिवज्ञकोपनि- 
बदू' में 'योगी परमहंखाख्यः साज्षान्मोत्तकसाथनम्‌! इल 
बाकय द्वारा परमहंख योगी को साक्तात्‌ मोक्ष का एक मात्र 
साधन बतलाया है। सचमुच “अजैन शास्त्रों में जद्दां कह्दीं 
श्री ऋषभदेव--आदिनाथ--का वर्णन आया है, उनको परम 
हँस मार्गंका प्रवर्तक बतलाया है |” # 

किन्तु मध्यकाल्लीन साम्प्रदायिक विद्वेप के कारण 
अजैन विद्वानों को जैनधम से ऐसी चिद् हो गई कि उन्होंने 
अपने धर्मशारत्रो में जैना के महत्वसूचक वाक्यों का या तो 
लोप कर दिया अथवा उनका अर्थ ही बदल्त दियां।ै। उदा- 
हरण्‌ के झूप में उपरोक्त हठयोंग प्रदोपिकरा! के श्लोक में 
वर्णित आदिनाथ को उल्के टीक्राषार 'शित्रः (महादेव ज्ञी) 
बताते हैं; किन्तु वास्तव में इसका श्रथ ऋषभरेव ही द्वोना 
चाहिये, क्योंकि प्रादोन 'अमरकोपादि' किसी भो कोष ग्रन्थ 


में महादेव का नाम 'आदिनाथ' नहीं मिक्नता । इसके अति- 

£ अनेकान्त, वर्ष १ प्र० ५३६ 

नै श्री टोडग्मल जी द्वारा डल्लिखित हिन्दू शास्त्रों के अ्रवतरणों का 
पता आजकल के छपे हुये ग्रन्थों में नहीं चलता; किन्तु बन्‍हों ग्रन्थों 
को प्राचीन प्रतियों में उनका पता चलता हें, यह बात पं० मक्खनलाल जी 
जैन अपने विद पुराणादि ग्रन्थों में जेनवर्म का अस्तित्व'ः नामक टोक्ट 
(प्रू० ४१-५०) में प्रकट करते हैं । प्रो० सरच्चन्द्रधोषाल एम, ए. काव्यतीर्े 
आदि ने भो हिन्दू 'पद्मपुराण' के विषय में यही बात प्रकद की थी । (देखो 
४, 9, ४५ 90) 


( रैंर ) 

रिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्री ऋषभदेवर के दी 
सम्बन्ध में यद वर्णन जैन ओर अजैन शास्त्रों में मिलता है-- 
किसी अन्य प्राचीन मत प्रवर्तक के सम्बन्ध में नहीं--क्रि बह 
स्वयं दिगस्‍्बर गहे थे ओर उन्होंने दिगम्बर घर्म ऋा उपदेश 
दिया था उस पर 'परमहंसापनिषद्‌' के निम्न वाक्य इस 
बात को स्पष्ट कर देते हैं कि परमहंस धर्म के स्थापक्त कोई 
जैनाचाय थे :-- 


“नदेतद्विशाय ब्राह्मणः पात्र कमणठलु कटिसूत्र 
कौपीन च तत्सवमप्छुब्सिज्याथ जातरूपधरश्चरे दात्मोन 
मन्विच्छेद यथानातरूपभरो निद्वेद्रो निष्परिग्रहस्तत्वत्नह्ममार्गे 
सम्यक्‌ संपन्‍नः शुद्ध मानसः प्राणसघारणार्थ यथोक्तकाले 
पंच गृहेषु ऋरपात्रणायाचिताहार माहरन्‌ लाभाल्लाभे समा 
भूत्वा जिमंमः शुक्लध्यानपरायणाउध्यात्मनिष्ठः शुसाशुभ- 
कर्मनिर्मृत्तनपरः परम हें सः पूर्णा नन्‍्दे कबाघस्तदब्रह्मों 5ह मस्नी ति 
ब्रह्मप्रणवमनस्मरन्‌ प्रमर कीटकन्यायेन शरीरत्रयमुत्सूज्य 
देदत्यागं करोति स कृतक्ृत्यों मबतोत्युपनिषद्‌ ।”[ 

अर्थात्‌्--“ऐसा जानकर ब्राह्मण (त्रह्मशानी) पात्र, 
कमण्डलु, कटिसूत्र और लंगोटी इन लब चीज़ों को पानी में 
दिसखजन कर जन्मसमय के वेष को धारण कर--श्र्थात्‌ 
बिल्कुल नग्न होकर--विचरण करे ओर आत्मान्वेषण करे । 
ज्ञो यथाजातरूपथारी (नग्न दिगंबर), निद्ध 6, निष्परियग्रद्द, 
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( रे ) 


तस्वत्रह्म मार्ग में भले प्रकार सम्पन्न, शुद्ध हृदय, प्रायधारण 
के निमित्त यथाक्त समय पर अधिक से अधिक पांच घरों में 
विहार कर कर-पात्र में अयाबचित भोजन लेने वाला तथा 
लाभालाभ में समचित्त होकर निर्ममत्व रहने वाला, शुकल्न- 
ध्यान परायण, अ्ध्यात्मनिष्ठ, शुभाशुम कर्मों के निमेलन 
करने में तत्पर परमहंस योगी पूर्णानन्द्‌ का अ्रद्धितीय अनुभव 
करने घाला वह ब्रह्म में हूँ, ऐसे ब्रह्म प्रणव का स्मरण करता 
हुआ भ्रमरकीटक न्याय से--(कीड़ा भ्रमरो का ध्णान करता 
हुआ स्वयं प्रमर बन जाता है, इस नीति से) तीनों शगीरों 
को छाडकर देहत्याग करता है, बह छृत्कृत्य होता है, ऐसा 


डपनिषद में कहा है ।! 
इस अवतर ण का प्राय: सारा ही वन दिगम्बर जैन 


मुनियों की चर्या के अनुसार है; किन्तु इसमें विशेष ध्यान 
देने योग्य विशेषण 'शुकलध्यानपरायणुः है, जो जैनघर्म की 
एक क्ास चोज़ है। “जैन के सिवाय और किसी भी योग 
ग्रन्थ में 'शुक्लध्यान' का प्रतिपादन नहीं मित्नता। पतंजलि 
ऋषि ने भी ध्यान के शुकल्ध्यान आदि भेद्‌ नहीं बतलाये | 
इसलिए योग पअंथां में आदि-योगाचाय के रुप में ज्ञिन आदि- 
नाथ का उल्लेख मिलता है वे जैनियों के आदि तीर्थड्डूर श्री 
आदिनाथ से भिन्‍न ओर कोई नहीं जान पड़ते ।””|[. 
'अथववेद के ज्ञाबालोपनिषद्‌! (सूत्र ६) में परमहंस 
| अनेकान्त, बर्ष १ प्रृष्ठ ४४१ 


( ६४० ) 

संन्यासो का एक विशेषण “निग्रन न्था भी दिया हैक और यह 
हर कोई जानता है कि इस नाम से जैनी ही एक प्राच्चीनकात्त 
से प्रसिद्ध हैं। बोद्धों के प्राचोनशासत्र इस बातका खुल्ला सम- 
थैन करते हैं। । जैनधर्म के द्वी मान्य शब्द को उपनिषद्कार 
ने ग्रहण और प्रयुक्त करके यह अच्छी तरदद दर्शा दिया है कि 
दिगम्बर साधु मार्ग का सूल श्रोत जैनघर्म है। और उधर 
हिन्दू पुराण इस बात को स्पष्ठ करते ही हैं कि ऋषमभरदेव, 
जैनधर्म के प्रथम तीथथैड्र न ही परमहंस दिगम्बर धर्म का 
उपदेश दिया था । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव 
वेद--उपनिषद ग्रथां के रचे जान के बहुत पदहले द्वो चुके थे । 
वेदों में म्बयं उनका ओर १६ थ॑ अबनार बामन का उल्लेख 
मिलता है € । अ्रतः निस्सन्देह भ० ऋषभदेव दी घद्द महापुरुष 
हैं जिन्होंने इस युग की आदि में स्वयं दिगम्बर वेष घारण 
करके +सर्वशता प्रातक्ती थो ओर सर्वेश्ञ होकर दिगम्बर धर्म 
काउपदेश दिया था| वही दिगम्बर्त्वके आदि प्रचारक हैं । 

# “यिथा जातरूपघरो निय न्‍थो निष्पग्ग्रिहः” इत्य|दि--दिमु० प्र० ८. 

. नै जेकोबी प्रभ्ृत विद्वानों ने इस बात को सिद्ड कर दिया हे (४5. 
0. [], [870, ) # भपाः की प्रस्तावना तथा 'सजे' देखो! 

+ “विष्णुपुशण” में भी क्री ऋषभदेव को दिगम्बर लिखा है । 
[४55 90% 96४8. ..... --- ००० गा रल्ते , एशा 6 एतए 
एा जीढ ट्ाशडां 7040, (महाघ्वानम)--१५।३०7 5 ४व5॥70 
एप्स, ४०), | ( 0७ वी ९0॥. | ) ए)0- 408-0+ ] 

# श्री मद्भागवत में ऋषभदेव को स्वयं भगवान्‌ ओर क्रेवल्यफ्ति' 
बताया है| (विको> भा० हे प्रृ० ४४४) 


करे 
जे 
छ्‌ 


दिगम्बस्त्व और दि० घुनि 7-्ल्छए 


ह मन अल! 2९१ :क, ९१८ कक कक) काछक 





श्री 2००८ दिगम्बरत्वके प्रचारक श्री ऋपभनाथ जा 


आर अंतिम प्रचारक श्री महावीर स्वामी । (१० १ व८५) 
[ ब्रिटिश म्यूनियम लन्‍्दन के सोशन्‍्य व आज्ञा से ] 


[४] 


हिन्दू धर्म ओर दिगम्बरत्व ! 
३700८ 
“सन्यासः पट्विधों भवति: कुटिचक--बहुदक-- हँस--प र म हं स--- 
तुरिया- तीत--अवधृतश्चेति ।' --सन्यासोपनिषद्‌ १३ 
गवान ऋषभदेव जब दिगम्बर होकर बन में जा 
रमे, तो उनकी देखा देखी ओर भी बहुतसे लोग 
नंगे होकर इधर-उधर घमने लगे । दिगम्बरत्व के सूल तत्व को 
वे समभन सके और अपने मनमाने ढंगसे उदरपूर्ति करते हुये 
वे साधु होने का दावा करने लगे | जैनशास्त्र कदते हैं कि इन्हों 
सन्यासियों द्वारा सांख्य आादि जैनेतर सम्प्रदायों की सू्टि 
हुई थी #॥ ओर तीलरे परिच्छेद में स्वयं दिन्दूशाओऋ्रों के 
आधार से यह प्रकट किया जा चुका हें कि श्रो ऋषभदेव 
द्वारा ही सर्वप्रथम द्गिम्बर घर्म का प्रतिपादन हुआ था| 
इस अवस्था में हिन्दू ग्रंथों में सी दिगम्बरत्व का सम्माननीय 
वरणन मिल्रनना आवश्यक है | 
यह बात ज़रूर है कि हिन्दूधर्म के वेद और प्रांचीन 
तथा चूहत्‌ उपनिषदों में साधु के दिगम्बरत्व का घर्णान प्रायः 
नहीं मिलता | किन्तु उनके छोटे-मोटे डपनिषदों एवं अन्य 
ग्रंथों में उसका खास ढंग पर प्रतिपादन किया गया मिलता 





* आआादिपुराण पत्र १८ इलो० ६२ व ([श0॥8४). |. 4]2 ) 


( २२ ) 


' 


हैं। 'भिन्षुकडपनिषद्‌! (--खात्यायनोय उपनिषद! [-- 
'याजक्षवतकय उपनिषद्‌*-- परमहंख-परिवा ज़ क-ड पनिषद्‌ थ्रादि 
में यद्यपि सनन्‍्यालियोंँ के चार भेद--(१) कुटिचक, (२) 
बहुद्क, (३) हंस, (४) परमहंल--बताये गये हैं, परन्तु 
'सन्यासोपनिषद्‌' में उनको छे प्रकार का बताया गया हैं 
अर्थात्‌ उपगोक्त चार प्रकार के सनन्‍्यासखियों के अनिरिक्त (६) 
तूरियातीत और (२) अवधूत प्रकार के सन्‍्यासी और गिनाये 
हैं +। इन छुद्दा में पदले तीन प्रकार के सनन्‍्यालरी त्रिदगड 
धारण करने के कारण 'त्रिदाडो' कदृत्तते हें श्रोर शिक्षा या 
ज्ञटा तथा वस्त्र कोपीन आदि धारण करते हे »। परमहंस 
परिवाज़क शिखा ओर यज्ञोपवरीत जैसत दवित्तचिन्ह धारण 
नहीं करता ओर घह एक दराड श्रदण ऋरता तथा एक वस्त्र 
घाग्ण करता है अथवा अपनी देही में भष्म गर्मा लेता है +। 
है अयभिक्षणाम्‌ मात्ञार्थोताम्र कुटो षक -बहुदक-हंसत--परम- 
हँसाश्चेति चत्वार: । है 

'ै “कुटियकों - बहुदकों--हंस:--प स्महस--इत्येति परश्चिजकाः 
चतुर्विधा भवनित ।' न 

+ “स सन्यासः पदिविवों भवति कुटीचक बहुदक हंत परमहंस- 
तुरीयातोतावधू ताश्चेति «” 

» “कुटोचक्रः शिखायज्ञोपवीती दश्डक्मशडलुबचरः कोपीनशादी- 
ऊन्थाधरः पितमातु गुतरां सघनपरः पिठरखनित्रशिक्या दिमात्रताधनपर एकत्रा- 
न्‍्नादनपर: श्वेतोध्यपुस्डूघारी त्रिदरह:। बहुदकः शिखादि फन्थाधरखति- 
पुरट्चारो कुटीचकवत्सरसमों मधुकरतृत्याष्टकबलाशी। इंसो क्षटाथारी 
जिपुस्द्रोध्वेपुरडू घारी श्रसंक्‍्ल॒प्तमाधुकशन्नाशी कोपीनखरण्डतुण्डचारी । 

...._+ परमहंसः शिखायज्ञापवीत रहितः पर्चसहेप्‌ करपात्री एक 
कोपीन था री शाटीमेकामेक वेणव दण्डमेकशाटीपरो का अस्मोहलन परः । 


( रई ) 


हां, तूरियातीत परिव्राज़क बिल्कुल दिगम्बर होता है ओर 
बह सनन्‍्यासख नियमों का पालन करता है #। अन्तिम अवधूत 
पूर्ण दिगम्बर और निद्धन्द है--वह सनन्‍्याख नियर्मो की भी 
परवाह नहीं कर ता+ | तूरियातीत अवस्था में पहुंचकर परम- 
हँस परिव्राज़क|को दिगंबर दी रदहदना पड़ता है किन्तु उसे 
दिगम्बर जैन मुनि की तरदद केशलु चर नहीं करना होता--बढ़ 
अपना लिर मुडाता (मुग्ड) है । ओर अबधूत पद तो तूरिया- 
तीत की मर ण अवस्था है | इस कारण इन दोनों भेदों का 
समावेश परमहंस भेद में ही गशसित किन्‍्हों उपनिषदों में मान 
लिया गया है | इस प्रकार उपनिषदों फे इस वर्णन से यह 
स्पष्ट है कि एक समय हिन्दू धर्म में भी दिगम्बग्त्व को विशेष 
आदर मिला था ओर वह साक्षात्‌ मोक्त का कारण माना 
गया था ! डल पर कापालिक सप्रदाय में तो वह खूब डी 
प्रचलित गहा; किन्तु वहां वह अपनी घार्मिक पवित्नता खा 
बेठा; क्‍योंकि वहां वद्द भाग की वस्तु रद्दा । अस्तु; 

यहां पर डपनिषदादि वैदिक खाहित्य में जो भी 
उल्लेख दिगम्बर साधु के सम्बन्ध में मिलते हैं, उनको उप- 





असबत्यागी तुरीया तीतो गोमुखद॒त्यों फलाहारों श्रन्ना हारी चेद्‌ गृहत्रये 
देहमात्रावशिष्ो दिगम्बरः कुणपवच्छुरीर वृत्तिकः । 

+ अवधृ तसत्वनियमः: परतिताभिशस्तवर्जनपटक सब वर्णोष्चजगर- 
खत्याहार पर: स्वरूपानुसंधानपरः ।******* है 

नै सत्र विस्दत्य तुरीया तीतावधूतवेषेणाद्वेतनिष्ठाप+: प्रणवात्मक- 
त्ेन देहत्यागं करोति यः सोडवघुतः ।' 





( २४ ) 


स्थित कर देना उचित हे। देखिये “जांबालोपनिषत्‌” में 
लिखा है :-- 

धतत्च परमहसानामसंचर्त कारुणिश्व तकेतुदुर्बाल 
ऋमभुनिदाघज्जड़भरत दत्तात्रेयरेवतक प्रभुतयोंउत्यक्तलिड्ञा 
अव्यक्ता चारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरसन्तरस्व्रिद्रर्ड कमणडल 
शिकयं पात्र जल्पवित्र शिखां यज्ञोपवीतं च इत्येत्सवं भूः 
स्वाहेत्यप्छु परित्यज्यात्मान मन्विच्छेत्‌ | यथान्ञात रूपधरो 
निग्नन्थी . निष्परिग्रहस्तत्तद्वह्म भाग. सम्यक्संपन्‍नः-- 


इत्यादि ।! | 
इसमें संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु आदि को यथाजात- 


रूपधर निम्नेन्थ लिखा है अरथांत्‌ इन्होंने दिगम्बर जैन मुनियों 
के समान आचरण किया था। 

'परमहंसोपनिषत्‌' से निम्न प्रकार उल्लेख है :-- 

५दृदमनन्‍्तर ज्ञात्वा ल परमहंस झाकाशाम्बरों न नम- 
स्कौरो न स्वाह्कारो न निन्दा न स्तुर्तियादच्छिको भवेत्स 
भिज्षुः+ ।7 

सचमुच द्गिम्बर (परमहंस) भिन्तु को अपनो प्रशंला 
निनन्‍्दा अथवा आदर-अनादर से सरोकार ही क्या! आगे 
'नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌' में भो देखिये :-- 

“यथाविधिश्वेज्जात रूपधरों भृत्वा ज्ञातरूप- 
धरथ्परेद्त्मानमन्धिच्छेयथ था जातरूपधरो निद्वन्‍्द्वा निष्परि 


कि 


| इंशाद्य०, प्रृष्ठ २३१ 
+ ईशाद्य>, पु० १४० 


( श५ ) 

ग्रहस्तस्‍्वत्रह्ममार्ग सम्यक्‌ संपन्‍नः। ८द-तृतीयोपदेशश »८।” 

“तुरीयः परमो हंसः सात्तान्नारायणों यतिः। एकरात्र 
वसेन्ट्य्रामे नगरे पश्च रात्कम्‌ ॥१४॥ वर्षाभ्योउन्यत्र वर्षासु 
मालमांश् चतुरो बसेत्‌ ।* “मुनि: कोपीनवासाः स्यान्तमझो 
बा ध्यानग्रपर:। ३२ का त्तातरूपबरों भृत्वा ४ ० 
दिगम्बरः (--चतुर्था पदे शः । छ् 

इन उल्लेख में भी परिवान्नक को नम्न होने का तथा 
वर्षाऋतु में एक स्थान में रहनका विधान है। “मुनिः कौपीन- 
बाला” आदि वाकटा में छुद्दा भकार के सारे ही परिवाजकों 
का मुनि! शब्द से भहण कर लिया गया है । इसलिये डनके 
सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे ज़िस प्रकार का मुनि 
अर्थात्‌ प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का । 
इसका यह तात्पय नहीं है कि मुनि वस्त्र भी पद्दिन सक्ता हे 
ओर नग्न भी ५६ सक्ता है; जिससे कि नम्नता पर आपत्ति 
की जा सके ! यद्द पहले द्वी पग्वाज्ञकां के बड़भेदों में 
दिखाया जा चुका दे कि उत्कृष्ट प्रकार के परिवाजक नपम्न ही 
रहते हैं ओर बद श्रेंटतम फल को भी पाते हैं, जैल कि 
कट्दा है :-- 

“झातुरो जीधति चेत्कम संन्याखः ऋत्तब्यः [पा 
आतुर कुटोचकयोभूलोक भ्रुवल को । चहुदकस्य स्वगंलोकः । 





> इंशाद्र०, पू० २६७-२६८ 
+ ईशाच०, पृ० १६८-२६६ 





( २६ ) 

हँलस्यथ तपोल्तोकः । परम हंसस्य सत्यत्लोकः । तुरीयातीताव- 
घूतयो: स्वस्मन्येव केबल्यं स्वरूपालुसंघानेन भ्रमर कीट- 
न्‍्यायबत्‌ # | 

अथांतू--“आतुर यानी संखारी मनुष्य का अन्तिम 
परिणाम (निष्ठा) भूलोंक है; कुटीचक सन्यासखी का भुवर्लोक; 
स्दर्गलोक हंसल सन्‍्यासती का अन्तिम परिणाम है; परम हंस के 
लिये बढ़ी सत्यलोक है ओर कैबल्य तूरियातीत और अवधूत 
का परिणाम है।” 

अब यदि इन सन्यालियोां में वस्त्र परिधान ओर दिशग- 
बरत्व का तात्विक भेद न द्वोता ता उन के परिणाम में इतना 
गहन अन्तर नहीं हो सकता | दिगम्बर मुनि ही वाम्तविक 
योगी है ओर वही फेवल्य-पद का अधिकारी है | इसीलिये 
डस 'सात्तात्‌ नारायण” कटद्दा गया है| 'नाग्द परिव्राजकोप- 
निषद्‌' में आगे ओर भी उछ्लेख निम्त प्रकार हैं :-- 

“व्रह्मचय ण॒ संन्‍्यस्य संन्यासाज्जञातरूपथरों बेंराग्य 

संन्‍्यासी १।? 

#तुशोेयातीतों गोघुखः फलाइारी । अन्‍्नाहारी चेदुश॒द्द 
त्र्ये देंहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छुरी रव्ृक्तिक: | छाव- 
धृतस्त्वनियमों5 मिशस्तपतितव्जेनपूर्वेक सर्ववर्णेष्च जगर वृत्त्या- 
हारपरः स्वरूपानुसघानपरः । परपहंसा दित्रयाणां 


#अईशाद०, प्रट् ४१५--संन्यासोपनिषत ४६ । 
बैइशाद०, प्ृष्ट २७१: 





( २७ ) 


न कटिमृत्र न कोपीन न बख्रमू न कपणटलुने दणढः 
सार्वबर्णैकमेक्षाटनपरत्व ज्ञातरूपचरत्वं विधिः 7 । 
सर्वे परित्यज्य तत्थसक्तम्‌ मनोदरार्ड करपात्र दिगम्बरं रा 
परग्बिजेद्धिक् 0१ै॥ दवा अभय सर्वभूतेभ्यों दत्या चरति 
यो मुनि: । न तस्य सर्वभूतेभ्यों भयपम्ुत्पच्मते क्चित्‌ ॥१६॥... 
5 आशानिवृत्ता भृत्वा आशाम्वर्घरों भूत्वा सर्वंदामनो- 
बक्कायकर्मसिः सव॑संसाग्मुत्खज्य प्रपश्षावाडमुख: स्वरूपा- 
नुसन्धानेन भ्रमरकोटन्यायेन मुक्तो भवतीत्युपन्षित ॥ पद्च- 
मापदे शः ॥ ेल्‍ 

“दिगम्बर म्‌ परमहं सम्य एक कोपोन वा तुरोीयातीता- 
बधूतयोज्ञोतरूपधरत्वं हंल परमहंसयोरजिन न त्वन्येपाम्‌ ।” 
+>लप्तमोपदे शः (५ 

बेराग्य सनन्‍्यांसी भेद एक अन्य प्रकार से किया गया 
है । इस प्रकार से परिवाजक सखनन्‍्यासियों के चार भेद यूँ 
किये गाए हँ--(१) बेंगाग्य सन्‍्यासी, (२) शान सन्‍्याखी, 
(३) ज्ञान वेंराग्य सन्‍्याली और (४) कम खन्‍्यालो । इन में 
से क्वान वेराग्य सन्‍्याखी का भी नप्म होना पड़ता है !। 

“भिन्लुकपनिषत्‌ में सो लिखा है -- 

“अथ जातरूपधरा निद्वन्द्दा निष्परिय्रद्दा: शुक्रध्यानपरा- 
यणा आत्मनिष्ठाः प्राणसंधाग्याथ यथोक्तकाले भेक्षमाचरन्तः 

 + इशाय०, प्रष्ट ७७२ । 
[क्रमेण सर्वमम्यस्थ सर्वेमनुभय झ्ञानदेराग्याभ्यां स्वरूपानुसंघानेन 


देहमात्रावशिष्ट: संन्यस्थ जातरूपधरों भवति स ज्ञानवेरग्यसंन्यासी ॥!' 
--ना रदपखििजकोपनिपद्‌ १४५॥ तथा सन्यासोपनिषद्‌ । 





( रे८ ) 


शुन्यागार देवग दतु णकूटवल्मी कछत्त सूलकुलाल शाल्ला पिट्ो त्र- 
शालानदी पुलिनमिरिकरन्द्र कुहर कोटर निर्मरस्थरिडले तत्र 
अह्ममा्ग सम्यक्संपन्‍ना: शुद्धमानसाः परमहलाचररणुन सनन्‍्या- 
सेन देहत्यागं कर्वन्ति ते परमहंसा नामरेत्यूपनिषत्‌ « ।” 
“तुरीयातीतापनिषत्‌ ” में उदलेख इस प्रकार है :-- 
“संन्यस्यथ दि्गम्बरो भूत्वा चिंवर्ण ज्ञोणुब॒दरूलाजिन- 
परिग्रहमपि संत्यज्य तदूध्व ममन्त्रवदाचरन्त्तो राभ्यड्रेस्नानोध्चे- 
पुराड़ादिक विहाय लोकिक बेंदिक मप्युपसंहत्य सर्वत्र पुरया- 
पुरायवज़ितो ज्ञानाज्ञानमपि विद्याय शीतोष्ण सुखदुःल मा- 
नावमान निजित्य वासनातन्रयपूर्वक निन्द्रानिन्दागवंमत्सर दम्भ 
दप द्वंप काम क्राध लोभ माद्द दर्षानर्पांसयात्म संरक्षयादिक 
न थाई आग 
'सन्‍्यासोपनिपत्‌' में ओरमी उल्लेख इस प्रकार हैः-- 
“पैराग्य संन्यास ज्ञान संन्‍्यासी ज्ञान वेराग्य सन्‍्यासी 
कम संन्यासोति चतुर्विध्यम्नुपागतः | तद्यथेति इृष्टाननश्नविक- 
विषय वेतष्णयमेत्य प्राकपुणयकर्म विशेषात्सन्यस्तः ख॒वेरास्य- 
संन्यास्नी । क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय शान- 
वैरास्याभ्यां स्वरूपानुसंचानेन देहमात्रावशिष्ट: सन्‍्यस्य जात 
रूपधरों सवति स ज्ञान वैगग्य संन्यासी |” 4 
'परमहंसपरिब्राजकोपनिषत्‌' में भी दिगम्बर सुनियां 
का उहलेख है :-- 





2 इंशाब०, पृष्ठ ३६८ । +इईंशत्य०. प्ृष्ट ४६०१ इंशाद० पु० ४१२ 
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“शिल्ाप्र॒त्कूष्प यज्ञापत्रोतं छिक्तया बख्रमयि भगों 
वाप्पु बा बिसज्य 3? भूः स्वाहा 32 भुबः स्वीहा 3” खुब; 
स्थाहत्या तन जातरूपधगा भत्ता स्व रूप ध्यायन्पुन; पृथक 
प्रणनव्याहृति पू्वकक मनला व्त्रसावि सन्यस्त मया 7 

“यदालंबुद्धि भवेत्तदा कुट/चको वा बहुदको वा हंखों 
वा परमहंसा वा तत्रन्मन्त्रपूवक ऋटिसूत्र कोपीने दण्ड 
कऋमण्डलु स्वमप्सु विसुज्याथ ज्ञातरूपघरश्वरेत्‌ # 

'याशवल्क्योपनिपत्‌' में दिंगम्बर साधु का उल्लेच करके 
डसे परमेश्वर द्वोता बताया है; जैलकि जैतोकी मान्यता है:-- 

“यथाज्ञानरूपथरा निद्व न्द्रा निष्परिश्रद्वास्तत्वन्रह्म माग 
सम्यक्‌ संपन्‍ना: शुद्धमानसाम प्राणसंबारणार्थ यथोक्त काले 
बिमुक्ता मैज्ञमाचरन्तुद्रपात्रेण लाभालाभो समो भृत्वा कर 
पात्रेण वा कमरइडलृदकयों भैक्षमाचरगन्नदरम।त्र संग्रदः । 

“आशाम्बरों न नमस्कारो न दारपुत्रा भिल्ाषो लद्दया- 
लद्दय निर्वंतेकः परिव्राट्‌ परमेश्वरों मबति |! 

'द्क्तात्रेयोपनिषत' में भो हैः-- 

“दत्तान्न य दरे कृष्ण उन्मत्तानन्द दायक । द्गिम्बर मुते 
बालपिशाच झ्ञनलागर 7? + 

'मिन्लुकापनिपद्‌) आदिम संवतेक, आरु णो, श्वेतकेतु, 
जडभरत, दत्तात्य, शुक, वामदेव, द्वारोतिकी आदि को 
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दिगम्बर साधु बताया है । “याशवल्क्योपनिषद्‌” में इनके 
अतिरिक्त दुर्वाखा, ऋभु, निदाघ को भी तूरियातीत परमहंस 
बताया दे »। इस प्रकार उपनिषदाों के अज्लुसार दिगम्बर 
सांघुओं का द्वोनां सिद्ध है । 

किन्तु यद्द बात नहीं है कि मात्र अपनिषदों में दी 
दिगम्बरत्व का विधान हा, बल्कि वेदोर्मे भी साधु की नश्मता 
का साधारण सा उल्लेख मिलता है। देखिये 'यज़ुबंद' झ० 
१६ मंत्र १७ में हे # :-- 

“आतिथ्यरूपं मासरम्‌ भद्दावीरस्य नग्नहुः। 

रूपमुपलदामेतस्िस्रो रात्री खुराखुता॥? 

अर्थ--(आतिथ्यरूप) अ्रतिथि के भाव (मासरं) मद्दीनों 
तक गहने वाल (महावीर स्य) पराक्रमशोल्न व्यक्ति के (नग्नहुः) 
नमरूप को उपासना करो जिससे (एतत) ये (तिस्त्रो) तीनो 
(ण॒त्रीः) मिथ्या ज्ञान, दर्शन ओर चारित्ररूपी (छुर) मद्य 
(अख़ुता) नष्ट होती है । 

इस्त मन्त्र का देवता अतिथि है । इसलिये यह मन्त्र 
अतिथियों के सम्बन्ध में ही लग सकता है, क्‍योंकि वैदिक 
देवता का मतलब वाच्य है: जैसाकि निरुवतकार का भाव है--- 





> ]0). []], २५६-२६० 

+# मालम होता है कि इस मक्ष द्वार वेदका रने जेन तीर्थक्वर महावीर 
के आदश को ग्रहण किया हैं दूसरे घर्मो के आदश्श को इस तरह ग्रहण 
करने के डल्लेख मिलते हैं। --॥40, ॥[] 47२2-45 


( रे ) 


“याते नोच्यत सा देवता: ।” इलके अतिरिक्त “श्रथववेद' 
के पन्द्रदरय अध्याय में जिन बात्य और मद्दावात्य का उललेग्त 
है; उनमें मद्दाव्ात्य दिगम्बर साधुका अनुरूप है । किन्तु 
यह ब्रात्य एक चेदवाह्मसंप्रदाय था, जा बहुत कुछ निम्न न्‍्थ- 
संप्रदाय स मिलता-जुलता था । बल्कि यूं कद्दना चाहिये कि 
बह जन-पुनि ओर जैन तोथद्वर ही का द्योतक है&। इस अवस्था 
में यह मान्यता और भी पुष्ठ द्वाती है कि जैनतोथकर ऋषभ- 
देव द्वारा द्गम्बरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम छुआ था और 
जब उसका प्राबल्य बढ़ गया और लोगों को समझ पड़ गया 
कि परमोच्चपद पान के लिए दि्गम्बरत्व आवश्यक है तो 
उन्होंने डसे अपने शास्त्रों में भी स्थान दे दिय। । यही कारख 
है कि वेद में भो इसका उल्लेख सामान्य रूपमें मिल जाता है। 

अब हिन्दू पुराणादि ग्रंथों में जा दिगम्बर खाघुओं का 
बरणन मिलता है, वद्द भी देख लेना डचित हैं । श्री भागषत 
पुराण में ऋषभ अबतार के सम्बन्ध में कहा है :-- 

“ब्िंषी तस्मिन्नेब विष्णु भगवान्‌ परमर्पिभिः प्रसाद- 
तो नाभेः प्रियचिकीपंया तद्वरोधायने मरुदेव्यां धर्मान्‌ दशे- 
यतु॒ कामों बातरशनानां अमणानां ऋषोणासूर्धा मन्थिना 
शुक्लया तनु वावततार ।? 

अथ--“हे राजन ! परीक्षित वा यश्ञ में परम ऋषियों 
करके प्रसन्‍न द्वो नाभिके प्रिय करने की इच्छा से वाके अब्तः 





# देखों भषा० प्रस्तावना 9० ३२-४६ 


( हे२ ) 


पुर में मरुदेवी में धर्म दिखायवे की कामना करके दिगम्बर 
रहिवेधारे तपस्वी ज्ञानी नेप्टिक ब्रह्मचारों ऊच्चे रेठा ऋषियों 
को डपदेश देने को शुकलवर्ण की देह घार श्री ऋषभदेव नाम 
का (विष्णु ने) अवतार किया !”पै 
द “लिक् पुराण” (अ० ४७ पू० दे८) में भी नग्न साधु का 
उल्लेख है| :-- 
“सवांत्मनात्म निम्थाप्य परग्मात्मा नमीश्यर । 
नग्नो जटों निराहारो चीरीध्यांत गताहिखः ॥२२॥” 
+स्काधपुराण-प्रभालखंड” में (अ० १६ पु० २५१ ) 
शिवको दिगम्बर लिखा है + -- 
“बामनोपि ततख्क्र तत्र तीर्थावगाहनम्‌ । 
याटप्रूपः शिवा हिए्टः सूयबिम्बे दि गम्बरः ॥&४॥” 
श्री मत हरि जो 'वैराम्यशतक' में कहते हैं 2८ :-- 
'पकाकी निःस्पृह। शान्त: पाणिपात्रो दिगम्बरः | 
कदाशस्मी समविष्यामि कर्म निर्मु्ञनक्षम: ॥५८॥ 
अ्रथ--" हे शम्मी ! में अकेला, इच्छा रहित, शान्त, 
पाणिपात्र ओर दिगम्बर हाकर कर्मो का नाश कब ऋर 
सकूंगा ।” बह ओर भी ऋहते हैं + :-- 
अशीमदि बयं मिन्नामाशावासो चली महि 
शयीमहि मद्दौषुष्ठे कुर्वीमद्दि किमीश्यरेः ॥६०॥ 





। वेजें० प्र० ३ । 
* बेजे०, पृ० ६। 
+ पेंजे०, प्र० ३४ ! 
» वेजे८, पृ ४ 
च्य वे ० प्रू७ ४७ | 





( हे३ ) 


अथे--“अब हम भिक्ता ही ऋरके भोजन करंगे; दिशा 
ही के वस्त्र धाररा करेंगे अर्थात नग्न रहेंगे ओर भूमि पर हो 
शयन करेंगे । फिर भत्ता घनवानों से हमें क्या मतलब ?”! 

सातवां शताब्दी में जब चीनी यात्री हुफनसाँग बना- 
रख पहुँचा ता उसने वहां हिन्दुओं के बहुतसे नह साधु देखे | 
बह लिखता है कि “महेश्वर भक्त साथु बालो को बांध ऋर 
जटा बनाते हैं तथा तस्त्र परित्याग करके दिरंबर रहते हैं ओर 
शगीर में भस्म का लेप करते है । ये बड़े तपस्वी हैं &।”” इन्हीं 
को परमहंस परिव्राद्रक कटद्दना ठोक है । किन्तु हुएनसांग स 
बद्दुत पदिले ईस्वी पूर्व तोसरी शताब्दि में जब सिकन्द्र महान 
ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भो नंगे हिन्दू साधु यहाँ 
मोजूद थे । 

अरस्तू का भतोजा स्थिडो कह्लिस्थेनस ( ):८एपै०७ 
(जलवा ।क) खिकन्दर मद्दानके साथ यहाँ आयाथा और 
वह बताता है कि “ब्राह्मणों का श्रमणों की तरह कोई संछ 
नहीं? 25878 उनके साधु प्रकृति की अवस्था में (5४8६९ ० 


॥७( ७७७ )>-नग्न नदी किनारे रहते है और नंगे दी घूमते हैँ 
( (४0 क)00. एक २०0) ) उनके पाल न अोपाहे है, न हल हैं, 
न लोदहा-लक़ूड़ है, न घर है, न आग हैं. न रोटी है, न खुरा 
हैं--गज़ यद्द कि उन के पास श्रम ओर आनन्द का कोई 
सामान नहीं है | इन साधुओं की स्त्रियां गछ्ा की दुसरी ओर 


# टृमा०, प्ृ० ३२० 





( दे3 ) 


रहती हैं; जिनके पास जुलाई और अगस्तमें वे जाते हैं । दे ते 
जंगल में रहकर वे बनफल खाते हैं। ।” 

सन्‌ ८५३१ में अरब देश से सुलेमान सोदागर भारत 
आया थ। उसने यहां एक ऐसे नंगे हिन्दू योगी को देखा था 
ज्ञो सोलह वर्ष तक पक आसन ले स्थित था [: । 

बादशाह ओरकजब के ज़माने में फ्रांस से आये हये 
डॉ० बनियर ने भी हिन्दुओं के परमहंल (नंगे) सन्‍या लियाँकों 
देखा था। वह इन्हें 'जोगी' कहता है और इनके विषय में 
लिखता है + :-- 

४] &पपेर फलातएपौका।ए 40 06 ]००१॥७ 0७))९पे 
'हिआ.तुड, 8 पर्षताह एतवली हांएवाविहए प्रच्ास्ति [0 0 
व) हा ह छा'8 560॥, धैदवए काते गाए्‌॥, ४€वएते 0 0 
०॥ 48)९8, €7व8) ४ 787०, कतृपरढा)) ए वापेछ' ॥॥6 
]#ए6 "₹९5 वहा बबबित8 0 कि णि एाशा', छा गत 
06 एुढएछप6ह ए0परार्त 08 व धकक ७ ॥000 ७१) ७]७6४, 
सतह वश विद्या विब्ाए]॥॥9 पै0ए॥ 0० 6 2७॥ 0 क॥68 
6९, #9#रपे छापे साक9०एप 0 05, ६० ७ 
004 एा 0पा' होीबएएए४ पैएडुए, 9 ॥8४९ 8660 8९ए९/को 
ज0 09 एाछ के हणाह छए ॥0प 900 बाव3, फशा- 


एलपढी।ए वएल्त प्त 400ए8 ४0९ व6ब0; 08 गरद्यं।3 ता 





हनननन-+ 4 पननम 9» +> कक» न न नाक नम भ५५५५+-3५न»भ+«+. 


न॑]., 22, ]0. 
3 क0.. 7. 9-4 
ने सेटग07., |. 840 


( ३५ ) 


वीलाए वैब्ापेे फलंाए फिजेश्ते, खाते छाएलए विदा कर्म 
70 08 किएहा', 0७7) एल) वी काहक्च्पाएते पिला. 
| छाए हवाई छाए हा बा8)| & लि) भक्त 6 सात ता 
एएालणाड 0॥०७ बी गा क पैहएली]ल, +९टस्‍ापइरए क॥ 90 छाटएपँ 
है वा घास के पृतलतविता जिछए कलटलएह पर्ता, हपवहा- 
(0 ॥0॥778॥0॥ 6 0097. 'ब 69७ 86 06/कतव 80 ब 
0 ह]]0४ [॥6 छत] ७) 000, ६6 ॥ प्रश06५ | 8 ९39 
॥७एएाल ९07 व्किर्टश।. बाते विहछ वापीएप्रोब्रायठाड प०४ 
ही, २१०एंटए8 एक पफुणा विललए निातविहक ८ पकए 
(िला। 6 प्रच्याततक 78062८$, कह [05073 ल्यापेठजरपे 
जय €डकीकताएतववीक्ा। अक्ाएव ४. ४७ / हि ॥ 7 6 7- 
लिवाबी ३हएएणाडज छा 0 607ल्‍₹हश एल गाताह वा 8 
(का वि /क्काहडट छत) कीशीए व्रत कराते जीॉ5808 
#र, 0॥7 ववी', ह|शवी७ बायाए, छाए एहल्पे रक]8 
बाप 42ते 0 ए७कॉपा'ह एीवली | 8 एल्‍)]रा)वछालत॑, 

भाव यही है कि बहुत स ऐसे जोगी थे जो तात्नाब 
अथवा मंदिरों में नंगे रात-दिन गहते थे। उनके बाल खम्ये २ 
थे । उनमें से कोई अपनी बाद ऊपर को उठाये रहते थे । 
नाखून उनके मुड़कर दूभर द्वा गये थे जो मेरी छोटी अंग्रुली 
के आधे बरादर थे । सूखकर वे लकड़ी दो गये थे । उर्न्हे 
जखिल्लाना भी मुश्किल था; क्‍योंकि उनकी नें तन गई थीं । 
भक्त ज़न इन नागा की सेवा करते है और इनकी बड़ी विनय 


( #£६ ) 

करते हैं। वे इन ज्ञागियों सर पविन्न किसो दुसरे को सप्रकते 
नहों और इनके क्राघ से भो बेढब डरते हैँ । इन ज्ञागियां को 
नंगी ओर काली चमड़ी है. लम्बे बाल हैं, सूलो बाहे हैँ, लम्बे 
मुड़े हुए नाखून हैं ओर वे एक जगह पर ही उस आखन में 
जमे रद्दते हैं जिसका मेंने उल्लेख किया है | यह दृठयोग की 
पराकाष्ठा हें । परमहंख दाकर वह यह न करते तो रते भी 
क्या? 

सन्‌ १६२३ई०मे पिटर डेहला वॉह्ला नाम एक यात्रो 
आया था । डसने अहमदाबाद में सावरम्ती नदो के किनारे 
ओर शिवालां में अनेक तागा खाधु देखे थे; ज्ञिन की लाग 
बड़ी घिनय करते थे & ! 

आज भी प्रयाग में कुम्स के मेले के अवसर पर दज़ारों 
नागा सन्याखो वहाँ देखने का मिलते हँ--वे कतार बाँच कर 
शरह-आम नंगे निऋूलते हें। 

इस प्रकार दिन्दू शास्त्रों और यात्रियों की सात्तियोँ ते 
हिन्दू धर्म में दिगस्व॒रत्व का महत्व स्प्ट्ट हा ज्ञाता है । दिग- 
म्बर साधु हिन्दुओं के लिये भी पूज्य-पुरुष हैं । 


न्‍-+- ७७» ५>७+५ ५3५» ० मनन 33» ह33433०३०३७3७३॥३५भ५७»३७०३७०+०8५३७»+७७५५७५७:-५५७॥०म+॥७३५3७७५७५३३३७५५५७७ ७७. ५..३७७७०७भ०७५८७० १० भपकसाअकर2 
नस न न तन सनक 


* पुरातत्व, वर्ष २ अ्लू ४ प० ४४० 


[५ ] 
इस्लाम ओर दिगम्वरत्व । 


हम आम क म अक 
५ | व ॥0 ऋ तरह छ छा व पंतलावी€म, हक 
बात, विलविए हित] छत छव]। ॥6 परैछा७ 
४७४१ ॥6 0४ ४७॥.१ “-+ि0ाता औ४!. 
सोशम्वर हज़रत मुहम्मद ने खुद फरमांया है कि “में 
किन्हीं नये सिद्धान्तोंका उपदेशक नहीं हूँ ओर मुझ 
ख्रह नहीं मालूम कि मेरे या तुम्हारे लाथ क्या होगा ?” | सत्य 
का डपासक और कह ही क्या सकता है ? उसे ता सत्य को 
गुमराह भाइयों तक पहुँचाना है ओर उससे जैसे बनता है 
बेंस इस कार्य को करना पड़ता है| झुहम्मद सा० को अरब के 
असभ्यस लोगों में सत्य का प्रकाश फैलाना था। बह लोग 
ऐसे पाश्न न थे कि एकदम ऊचे दर्ज़ का सिद्धान्त उन को 
सिखाया ज्ञाता । डल पर भी हजरत मुहम्मद ने उनका स्पष्ट 
शिक्षा दी कि -- 


56७ |0४6 छा ज6 एछाति 35 6 ॥000 ए। #॥|| 
6 ४३।. 

ध [७ जताते )5 बह ७ फाडठा छा छछ 8 दिता]8 
६० परवाह; बाते. छोीोशा विलए वधबएल व ए0७ 70४ 
६७४ की0ए ]९६ए९ बियर कापे & फापहणा,?--[ फिहएए0ह5 


छा | ग्राब्काागबक्रत॑)*, 


* हुए, 9. 785. 
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अर्थात्‌--“संलार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है । 
संसार मुसलमानके लिए एक केदखाना और कद्दत के समान 
है ओर जब वे इसको छोड देते हें तब तुम कह सकते हो कि 
उन्होंने कुदत और केद खाने फो छोड दिया ।” त्याग और 
बेराग्य का इससे बढ़िया डपदेश ओर दो भी क्या सकता है? 
दजग्त मुहम्मद ने स्वयं उलके अनुसार अपना जीवन बनाने 
का यथासंभव प्रयत्न किया था । उस पर भी उनके कम से 
कम वस्त्रों का परिधान और दथ की अगुठो उनकी नमाजमें 
बाधक हुई थोक । किन्तु यह उनके लिये इस्त्ताम के उस जन्म 
कात्वमें संभव नहीं था कि बद खुद नग्न होकर त्याग और 
बेगग्य--तकके दुनियां--का श्रेष्ठतम उदाहग्ण उपस्थित करते ! 
यह कार्य उनके बाद हुये इस्लामके सूफो तत्ववेताओं के भाग 
में आया । उन्होंने 'तक! अथवा त्यागधर्म का उपदेश स्पष्ट 
शब्दों में यू दिया :-- 

5) ऋताप छा जिस ताप, 78 60908 ७४0 
वैाकड, ++प 95 9008 ताप 0 ट्य०,०--९०एि/एशक्ष " 
॥४ शी िह [छवएलड णाी [७0 ]॥6(. 

अर्थांत--“दुनियाँ का सम्बन्ध त्याग देना--तर्क कर 
देना--उलफी आशाइशो और पोशाक्र--सबद्दी क्रीजोकों श्रव 
की ओर आगे की--पैगम्बर स्रा० कीौदददीस के मुताबिक ।” 





# पिजाह्ाएप्रक +व पर्व हे 476 गा ४879, |. 296 ७ 
5858. ४39 
७ 4>७एएडरीटड-- १. 2. 785 
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इस उपदेश के अजुसार इस्लाम में त्याग और वेराग्य 
को विशेष स्थान मिला । उसमें ऐसे दरवेश हुये जो दिगम्ब- 
रत्व के द्विमायती थे ओर तुर्किस्तान में 'अब्दल' ( &))प४।$ ) 
नामक दर्चेश मादरजात नंगे रहकर अपनी खाधना में लीन 
रहते बताये गये हैं «। इस्लाम के महान सफी तत्ववेता और 
सुप्रखिद्ध 'मस्नवी' नामक ग्रन्थके रचयिता श्री जलालुद्दीन 
रूमी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं :-- 

१--“गुपुत मस्त ऐ महतब बग्ुजार रब--अज बि२- 
हना के तवां बुरदन गरुव |” (जिल्‍्द २ सफ़ा २६२) 
२--“जामा पोशां रा नजर परगाज रास्त--जामै 

अरियां रा तजलन्नी ज़बश अस्त ।? 
--( जिहद २ खफा दरे८२ ) 
३--“यांज़् अग्यानान बयकस्‌ बाज़ रक्‍याच्ू 

इशां फारिय व बेजामा शव !” 

४-- विरनमी तानी कि कल अरियां शवी--जामा 

कम कन ता रह ओसत रखी !!” 
--( जिलद २ सफ़ा रेफर )# 


> “० शाह्ीला ध्वाफाड ता वहा, की ८त) ते 
हुलाशा'कए फाशा। ततीणाए जलाईशटॉ वहकेलप ४ पटडटापलवे 5 
कहर वे जे, (िक्लापाल 2 कैश €डल्लीला+ 80 ता ९ 
[प्ल्छ 0 यहा वीिलाएंबील४, छापीन्पे “पु एडलाफा) &: 
॥8860 | पयाफः३:. >>... 2, 4 
* जिल्द ओर प्रष्ट के नम्बर “मस्नवी” क्रे हूँ अनुवाद इल्हामे 
परन्ज़ूम” (४० |) के हैं । 


( ४० ) 


इन का डदू में अनुवाद 'इल्हामे मन्ज़्म' नामक पुस्तक 
में इस प्रकार दिया हुआ है -- 
१--मस्त बोला, महतब, ऋर काम जा+द्वोगा क्या 
नह्े से तू अहदे बर आ ! 
२--है नज़र धोबी पे जामे-पोश की-है तज्ञल्ली 
ज़ेबर अरियां तनी !! 
३-या बिरहनों स दो यकृसू बाकुई--यां हो उन की 
नरदद बेज्ञामें अखी ! 
४--मुतल्नकुन अगियां जो दो खकता नहीं--%पड़े कम 
यह हैँ कि ओसत के करों !! 
भाव स्पष्ट हैं। कोई ताकिक मस्त नह़े दग्वेश ल आ 
उत्तका । उसने सीधेस कह दिया कि ज्ञा अपना काम कर-- 
तू नहे के सामने टिक नहीं सकता | वस्त्र धारी को हमेशा 
घोबी को फिकर लगी रहती है; किन्तु नंगे लन की शोभा 
दैधी प्रकाश है । बस, या तो तू नह्ढे दर्वेशों ले कोई सरोकार 
न २ख अथवा उन ही तरद्द आज्ञाद और नह्ला हो जा ! और 
अगर'तू एक दम सारे कपड़े नद्दीं उतार सकता तो कम से 
कम कपड़े पहन ओर मध्यमार्ग को ग्रहण ऋर ! कया अ्रच्छा 
डपदेश है | एक द्गिम्बर जैन साथु भी तो यद्दी डपदेश देता 
है! इस से दिगम्षरत्व का इस्लाम से सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है ! 
ओर इस्त्ाम के इस उपदेश के अजुरूप सैकड़ो सुसल- 


( ४१ ) 


मान फुकीरों ने दिगम्बर वेषका गतकालर्मे घारण किया था । 
उनमें अवुलकासिम गिलानी # ओर खसरमद शहद्दीद्‌ उदलेख- 
नीय हैं। 

सरमद बादशाहओरड्ज़ब के समय में दिल्‍लो में हो 
गुज़रा है और उस के हज़ारों नह्ढें शिय भारत भर में बिखरे 
पड़े थे। बढ मूल में कज़द्दान (अरमेनिया) का रद्दने वाला 
पक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान श्र विद्याक्ता भो बह विद्वान 
था । अचबी अच्छी खाली ज्ञानता था। व्यापार के निमित्त 
भागत में आया था | ठट्ठा (लिघ) में णक हिन्दू लड़के के इश्क 
में पड़ कर मजनू बन गया। | उपरान्त इस्लाम के सूफी दर- 
चेशों की संगति में पड कर मुखलमान हो गया । मस्त नकद 
बह शदंरगो और गलियों फिरता था । अध्यात्मवाद का प्रचा- 
रक था । घूमता-धामता चह दिल्‍ली जा डटा। शाहजर्दा का 
बह अन्त समय था । दारा शिकाह, शाहजहां बादशाह का 
बड़ा लड़का, उस का भक्त होगया। सरमद आनन्द से अपने 
मत का भ्रचार दिलों में करता रद्दा । उल समय फान्स से 
आये हुए डॉ० बरनियर ने खुद अपनी आंखों से उसे नंगा 
दिल्‍ली की गलियों में घूमते देखा था| | किन्तु जब शाहजहां 
और दारा को मार कर ओरंगज्ेब बादशाह हुआ तो सरमद 
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( ४२ ) 
की आज़ादी में भी अड़ गा पड गया। एक घुल्ता ने उल की 
नपम्मता के अपराध में उसे फांसो पर चढ़ाने की लताड 
ओऔरड्रज़ ब को दी; किन्तु ओर ज्ज़ेब ने नग्नता को इस दाह 
की वस्तु न समझा » और सरमद्‌ से कपड़े पदनने की दर- 
ख्वास्त को । इस के उत्तर में खर्मद ने कहा -- 
“आँकस कि तुरा कुलाइ खुल्तानी दाद, 
मारा हम आ श्रस्वाब परशानों दाद; 
पोशानीद लबाल हरकरा पऐबे दीद, 
वे ऐबा रा कबाल अर्यानी दाद !” 
यानी “ज्ञिस ने तुम को बादशाही ताज दिया, डसी ने 
हम को परेशानी का सामान दिया । ज्ञिस किसी में कोई ऐब 
पाया, उस को लिबास पहनाया और जिन में ऐब न पाये उन 
को नहूंपन का लिबांस दिया ।& 
बादशाह इस रुबाई का खुनकर चुप हो गया; लेकिन 
सरमद उसके क्राध स बच न पाया। अब के सरमद फिर 
अपराधी बनाकर त्लाया गया | अपराध सिफ यह था कि 
बह 'कलमा' आधा पढ़ता है जिस के माने होते हैँ कि 'कोई 
खुदा नहीं, है । इस अपराध का दराड उस फांसी मिल्री और 











| ७ अवण5 ७ [00॥॥॥ ज्ञ८ वक्त तेज ४७) ७ 
एप 3॥5 |]90 छापे व >+ डिज्वा एव पीयभएऐोड ॥0 ॥ 
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( छ४रे ) 


बह वेदान्तकी बातें करता हुआ शहीद होगया ! डखको फाँली 
दियेजानेमें एक कारण यह भी था कि वह दाराका दोस्त था !१ 

सग्मद की तग्ह न जान कितने नह मुसलमान द्रचेश 
हो गुज़रे हैं! बादशाद्व ने उसे मात्र नंगे रहने के कारण सज़ा 
न दी; यह इस बात का द्योतक है कि बह नस्नता को बुरी 
चीज नहीं समझता था । और सचमुच्च उस समय भारत में 
हजारों नंगे फ़क्ीर थे। ये दग्वेश अपने नंगे तन में भारी २ 
जंजारं लपेट कर बड़े लम्बे २ तीर्थाटन किया करते थे ।| 

साशंशतः इस्लाम मजहब में दिगम्बरत्व साधु पदका 
बिन्द्र रहा है ओर इसको अमलो शक्ल भो हजारों मुसलमानों 
ने दी हैं! और चू कि हजरत मुदस्मद किसी नये सिद्धान्त 
के प्रयार का दावा नहीं करते, इसलिए कटा होगा कि 
ऋषमसाचल्त से प्रगट हुई दिगस्वरत्व-गक्का की एक धारा को 
इस्लाम के सूफी दरवेशां ने भी अपना त्तिया था | 





॥ का, > ४0 4), ]:9, “॥]46 5 ॥0 (+0त? ४६]५) 
७84) 0) ७ा॥08 ५ 7, 208) कह 3 तव)॥080 8 ।]४ 
मं 0#8]0. 7 


पी का ए (6 एक ताप जाते लात]ह४४ एन्नाप॑छ- 


का छा कति॑कटड का 4 हइंट॑ ८७, ,..,,....... इत्खाए ८छका०व ह& 


लीग) 76 40 वीलिहरई/हक, तॉवीएाऊऋ फीक्त के बाज ढ. #णाट्री 
व हुरा--कतिात 0 छ) ७ एश७ए 0] ही वैरक४, , ,,....... 00७३] 
ता वीलछल _ऑवायशड बोस वगाह कॉछापगाउटट४, एणा ०गे5७ 
789८वते, फैचां ।8तोएछा छाती ॥085४5ए 707 एकत्र, #धए) 88 ७78 


एप क00पा (6 हुए जा सेल्फरीकशायाड, >+फिश्फांण के, ठ7. 


[६] 


इसाई मजहब ओर दिगम्बर साधु ! 
जाया >> «5८ डु॥2-ड्टि 770 ७-८ 
४ ५वर्त ॥6 हातपए]०वें कांड लॉत॑वा6ड छौह0, बाते फात- 
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मा 4 
साई मज़हब में भी दिगम्बरत्व का महत्व भुलाया 
नहीं गया है; बल्कि बड़ें मार्क के शब्दों में उसका 
वहां प्रतिपादन हुआ मिलता है । इसका एक कारण है। जिस 


पहानुभाव द्वारा इसाई धमे का प्रतिपादन हुआ था बह जेन 
श्रम्णो के निकट शिक्षा पा चुका था । उसने जैनघर्म 
की शिक्षा का दी अलंकृत-भाषा में पाश्चात्य-देशों में प्रचत्षित 
कर दिया । इस अवस्था में ईसाई मज़हब दिगम्बग्त्व के 
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( छ५ ) 


सिद्धान्त से खाल्ो नहीं रह सक्ता। ओर सचमुच बाइबिल 
में स्पष्ट ऋह्ा साया है कि -- 

“४और डसने अपने बस्म उतार डाले ओर सैसुयलत के 
समक्ष ऐसी ही घोषणा की श्रीर डस सारे दिन तथा सारी 
रात व्रष्द नंगा रहा। इसपर उन्हाने कहा, क्या साल भी 
पैग़म्बरों में स है?” ”--(सैमुयल १६ । २७) 

“उसी समय प्रभू ने अ्रमाज़ के पुत्र ईलाइया से कद्दा, 
जा और अपने यस्त्र उतार डाल ओर अपने पेरोसे जूते 
निकाल डाल | और उसने यही किया, नंगा ओर नंगे पेरों 
चह्‌ बिचरने लगा |”--(ईसाय्या २० । २) 

इन उद्धरणों से यह सिद्ध हें कि बाइबिल भी मुमुच्त 
को दिसम्बर मुनि हो जाने क्षा उपदेश देती है। और कितने 
दी ईसाई साधु दिगम्बर बेष में रह भी चुके है | ईसांइयो के 
इन नंगे साथुओं मे एक सेन्टमेरों (80. 3७४ ० 99 ]#- ) 
नामक साध्दी भी थी । यह मिश्रदेशकी सुन्दर स्त्रो थी; किन्तु 
इसने भी कपड़े छोड़कर नम्न-वेष में हो सर्वत्र व्िद्दार 
किया था।[ 

यहदी (४०७०८ ) लोगों को प्रसिद्ध पुस्तक “7'९ 
कैलटटाहांतत ० हिक97 ( [,, 32 ) में ल्तिस्ा है -- 

#(पत8७) छी0 फैशोी€एछवत 6 8868एवां00 ग7/0 
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अर्थात्‌-वह जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे 
एकान्त में पर्ब॒त पर जा जमे***८४*-- वे सब सन्त थे और 
डनके पास कुछ नहों था ओर वे नंगे थे । 

अपॉसल पोटर ने नंगे रहने की आवश्यक्ता और 
विशेषता को निम्न शब्दों में बड़े अच्छे ढंग पर “(!)00॥९॥- 
76 *07॥॥0४” में दर्शा दिया है ४-- 

४ एछछ, छत वकए0 एऐीएडएा जोर चपिपधाए 
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बह कपीताहवालाए सतह पं, फ्फ कांटे _-घरट वह (कह ॥ँक०0एवकर, 
छ हक, 

अर्थात्‌-क्योकि हम जिन्द्रोंने भविष्य की च्ोओं को 
चुज्न लिया है, यहां तक कि हम उनसे ज्यादा सामान ग्खते 
हैं, चाहे वे फिर कपड़े लक्षे हो या दूसरी कोई चोज, पाप 
को रकक्‍खे हुये हैं; क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं 
रखना चाहिये। हम सब के लिये परिग्रह पाप है 
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कि 


जेसे भी हो वेसे इन का त्याग करना पार्पो को 
हटाना है ! 

दिगम्बरत्व की आवश्यक्ता पाप से मुक्ति पाने के लिये 
आवश्यक ही हैं। ईसाई अंथकार ने इसके महत्व कों खूब 
दर्शा दिया है | यही वजह है कि इसाई मजहब के मानने बालें 
भी सेकड़ दिगम्बर साधु हो गुजरे हैं ! 


[७] 
दिगम्बर जेन मुनि ! 


“जधजादरूवजाद उप्पाडिद कसमंखुग खुंद्धं । 
रहिदे हिसांदीदों अप्प्टिकम्म इधदि लिंग ॥५॥ 
मुच्छारंभविजुत्त ज्ुत्त उबज्ञाग जोग सुद्धीहि । 
लिंगं ण्‌॒ परावेक्ख अपुणब्भव कारण जो एहँ ॥६॥” 
--प्रक्चन सार ! 
दिए जैन मुनि के लिये जन शम्स्त्रों में लिखा गया 
है कि उनका त्तिग अथवा वेश यथाजातरूप नग्नहै-- 
खिर और दाढ़ी के केश उन्हें नहीं रखने हाते--व इन स्थानोके 
बालों को द्वाथ से उखाड़ कर फेंक देते हैं--यह उनकी केश- 
लुझ्न क्रिया है । इसके अतिरिक्त दिगम्बर जैन मुनि का वेष 
शुद्ध, हिलादि रहित, श्टंगार रहित, मम्रता-आरम्भ रहित, 
डपयोग ओर योग की शुद्धि सद्दित, पर द्रव्य की अपेक्षा 





( छंए ) 

रहित, मोद्ध का ऋरषण्ण होता है। खारांशरूप में दिगस्वर 
जैन मुनि का वेष यद्द है; रिन्‍्तु बह इतना दु८्धर ओर गहन 
है कि संसार-प्रपंच में फंस हुए मनुष्य के लिये यद्द संभव 
नदीं हे कि वह एक दम इसल वेश को धारण कर ले! ता 
फिर क्या यह वेश अव्यवह्यय है ! जेनशास्त्र कद्दते हैं, 'कद्ापि 
नहीं !! और यह है भो ठीक क्योंकि उनमें दिगस्वरत्व को 
धारण करने के लिये मनुष्य का पदले से द्वी एक्र वैश्वानिक 
ढंग पर तैयार करके योग्य बना लिया जाता है और द्गिम्बर 
पद में भो डसे अपने सूल उद्देश्य को सिद्धि के लिये एऋ 
चैज्ञानिक ढंग पर दी जीवन व्यतीत करना द्वाता दै। जैनेतर 
शास्त्रों में यद्यपि दिगम्बर वेश का प्रतिपादन इुशग्ना मिल्नता 
हैं; किन्तु उनमें जैनधम्म जैस वैज्ञानिक नियम-प्रबाद की 
कमी हैं । ओर यददी कारण है कि परमहंख वानथस्थ भी उनमें 
सपत्नीक मिल जाते हैं। + जैनधम के दिगस्बर साधुों के 
लिये ऐसो बाते बिल्कुल असंभव हैं ! 

अच्छा तो, दिगम्बर वेष धारण करने के पहले जैनयम 
मुमुद के लिए किन नियमों का पालन करना आवश्यक 
बतलाता है ? जैन शास्त्रों में सचमुच इस बात का पूरा ध्यान 
रखा गया है कि पक गृहस्थ एऋ दम छुल्लांग मार कर 
दिगम्बन्त्व॒ के डन्‍्त्रत शैल पर नद्दीं पहुँच खक्ता । डलको बहां 
सक पहुंचने के लिये कदम-ब कुद्म आगे बढ़ना होगा । इसी 





| यनानी लेखकों ने उनका उल्लेख किया है ।देखों ॥ 3[. 9. 48] 





( ४६ ) 


क्रम के अनुरूप जैनशास्त्रों में एक गृद्दस्थ के लिये ग्यारह द्ज 
नियत किये हैं । पहले दर्ज में पहुँचने पर कहाँ गृदस्थ एक 
श्रावक कहलाने के योग्य द्वोता हैं । यह दर्जे गृहस्थ की 
आत्मोन्‍नति के खूचक हैं और इनमें पहले दर्जे से दूसरे में 
आत्मान्नति की विशेषता रहता है| इनका विश द्‌ वर्णन जैन 
अ्रथों में जैल 'रत्नकरगडकश्रावकाचार!' में खूब मिलता हैं । 
यहाँ इतना बता देना ही काफ़ी है किइन दर्जों से गुज़र 
ज्ञाने पर ही एू श्रावक दिगम्बर मुनि होने के योग्य होता 
है । दिगम्बर मुनि द्वोने के लिये यह उसको 'ट्रूनिक्क! है और 
सचमुच प्रापधोपवासप्रत प्रतिमा ले उसे नंगे रहने का 
अभ्यास करना प्रारंभ कर देना होता है। मात्र पर्ब--झपए्मी 
और चत्‌र्दशो-के दिनों में बह अनारंभो हो--घर बाहर का 
काम-काज्ञ छा ड्रकर--ब्रत-उपयास करता नथा दिगम्बर हाकर 
ध्यान में लीन होता है || ग्याग्हवीं प्रतिमा में पहुंच कर बहू 
मात्र लंगोटी का परिग्रह अपने पाल रद्द देता है और गुदद- 
त्यागी बह इसके पहले हो ज्ञाता है । ग्याग्ह्वीं प्रतिमा का 
घारी वह 'ऐलक या क्षुल्तका आदरपूर्वक विधिसद्धित यदि 
प्रासुर भोजन गृहस्थ के यहां मिलता हैं नो ग्रहण ऋर लेता 
है । भोजनपात्र का रखना भो उसकी खुशी पर अवलम्बित 
है! बल, यद् भ्रावकपद की चरम-सीौमा है | 'मुएडकोपनिषद्‌! 


के 2 ६ में 2 
+ भमव॒० प्ृ० २०५ तथा वाढडां के अज्ञत्चर निकाय' में भी इसका 
उल्लेख है । 


( ४० ) 

के 'मुग्डक भ्रावक' इसके समतुलय होते हैं; किन्त वहां वह 
साधु का भ्रष्ट रूप है # । इसके विपरीत जैनघम में डलके 
आगे मुनिपद आर है । मुनिपद्‌ में पहंंचन के लिये ऐलक- 
श्रावक को लाज़मी तोर पर दिगम्बर-वेप घारण करना द्वोता 
है ओर मुनिधर्म का पालन करन के लिये मृल और उत्तर 
गुणा का पालन करना होता है। मुनियों के सूल गुण जन 
शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं :-- 

'पंचय महव्यमाहं खमिदोओं पंच जिणवगादिटू । 

पंचेविदियगहा छुप्पि य आवासया लोचों ॥२॥ 

अच्चतल कमराद्दाण खिदिसयणमदत घस्सर चेव । 

ठिदिभायणरायभत्त सूल गुणा अट्ृवीसा दु ॥३॥ सूलाचार ॥ 

अर्थात्‌--“पांच महाबत (अद्दिंसा, सत्य, अस्तेय, 

ब्रह्मचय्य और अपरियग्रह), जिनवर कर उपदेशी हुई पांच 
समितियां (ईर्यालमिति, भापासमिति, एवपणा समिति, 
आदाननिन्तेपण समिति, सृत्रविष्टादक का शुद्ध भूमिमें च्षेपण 
अर्थात्‌ प्रतिष्टापनासमिति ), पांच इन्द्रियों का निरोध _.. 
(चत्तु, कीन, नाक, जीभ, स्पशन--इन पाँच इन्द्रियों के 
विषयों का निराध करना), कूद आवश्यक (सामायिक, चतु- 
विशतिस्तव, बंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्लगर), 
लोच, शाचेखक्य, . अस्नमान, प्रथिबीशयन, अदतघषंण, 
स्थितिभोजन, एक भक्त-ये जैन साधुओं के अट्टाइस मूल 
गुरा हैं ।” 


* वीर बे रे प्रृ० २५१-२५५ 
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संक्षेप में दिगम्बर मुनि के इन अट्राइल मसूलगुणों का 
विवेच्वनात्मक वर्णान यह है :-- 

(१) अहिंसा महाव्र॒त--पूर्णाता सन-वचन-क्राय पूथ्ंक 
अद्दिसा धर्म का पालन करना; 

(२) सत्य परहाव्र॒त--पूर्णातः सत्य घ्र्म का पालन ऋरना; 

(३) अस्तेय पहाव्रन-- » अस्तेय ,, ञ 

(४) ब्रह्मचय महाव्॒त-- ,, ब्रह्मचय , . ,, 

(४) अपरिग्रह पहाव्रत--,, अपरिय्रह , . ,, 

(६) इंयो समिति--प्रयोजनवश निर्जोब मार्ग से चार 
दाथ जमीन देखकर चलना* 

(७) भाषा समिति--ऐशन्य, व्यर्थ हास्य, कठोर बचन, 
पगनिदा, स्वप्रशंसा, स्त्री कथा, भाजन कथा, राज- 
कथा, चोर कथा इत्यादि वानता छोडकर मात्र स्वपर- 
ऋल्याणुकू वचन बोलना; 

(८) एपशासमिति--उद्मादि छयालीस दोषा से रद्दित, 
कृतकारित नो विकल्पों से रद्धित, भोजन में रागद्वेप 
रहित--समभाव से--विना निमंत्रण स्वीकार करे, 
भिक्ता-बला पर दातार द्वारा पड़गाइने पर इत्यादि 
रूप भाजन करना; 

(8) आदाननिक्षेपण समिति--शानोपकरणादि--पुसुत- 
कादि का--यत्नपूर्वेक देख भाल कर उठाना-घरना; 

(१०) प्तिष्ठटापना समिति--प्कान्त, हरित ब तचलकाय 


( ४२ ) 


रहित, शुप्त. दूर, बिल रहित, चोड़े, लोकनिन्दा व 
विरोध-४हित स्थान में मत्र-सूत्र च्षेपण करना; 

(११) चक्तनिंगेध व्रत---सुन्दर व असुन्दर दर्शनीय वस्तुओं 
मे राग दवेषादि तथा आसक्ति का त्याग; 

(१२) कर्णोन्द्रिय सिरेध ब्त---लात स्वर रूप लीव शब्द 
(गान) और बीणा आदिसे उत्पन्न अजी वशब्द रागादि 
के निमित्त कारण दें; अ्रतः इनका न सुनना: 

(१३) घाणेन्द्रिय निरोध ब्रव--खुगन्धि और दुगन्धि में 
रश-द्ेेंप नहों करना; 

(१४) ग्सनन्द्रिय निरोध वरत--जिह्ालस्पटता के त्याग 
सहित ओर आर्काक्षा रहित परिणाम पूर्वक दातार के 
यहाँ मिले भोजन को ग्रद्दण करना; 

(१५) स्पशुनेन्द्रिय निराध व्रत-- कठोर, नरम ऋादि आंठ 
प्रकार झा दुःख अथवा खुख रूप जो स्पशे उस में 
इृष विपाद न रखना; 

(१६) सामायिक्र--जी वन-मरण , खयोग-वियाग, मित्र-शत्रु, 
खुज-दु, भूख-प्यास आदि बाधाओं में राग द्वंष 
रहित समभाव रखना; 

(१७) चतबतिशति-स्तव---ऋषसादि चोचीस तोथंडूरों की 
मन-बचन-काय की शुद्धता-पूर्वक स्तुति करना; 


( ४३ ) 
मनश्वचन-काय की शुद्धि लहित बिना 
नमस्कार करना; 


(१६) प्रतिक्रमणण--द्रव्य-च्षेत्र-काल-भाव रूप दि 
को शोधना और अपने आप प्रगट करना; 

(२०) प्रत्याख्यान---नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, के 
-इन छुहों में शुभ मन, चचन, काय से आगाम. 
के लिए अयोग्य का त्याग करना: 

(२१) का्योत्सगे-- निश्चित क्रिया रूप एक नियत काल्न के 
लिये जिन गुणों की भावना सद्वित देह में ममत्व को 
छोड़ कर स्थित होना; 

(२२) केशलोंच--दो, तीन या चार मद्दोने बाद प्रतिक्रमण 
व उपवास खद्दित दिनमें अपने हांथल मस्तक, दाढ़ी, 
मुंछ के बालों का उखाड़ना; 

(२३) अचेलक--वस्त्र, चम, टाट, तृथ आदि से शरीर को 
नहीं ढंकना, ओर आभूषणोा से भूषित न द्वोना; 

(२४) अस्नान--स्तान-उद टन-अजन-लेपन आदि का त्याग: 
(२४) क्षितिशयन--जीव बाघा रद्दित गुप्त प्रदेश में दण्ड 
अथवा धनुष के समान एक करवट से स्तोना, 

(२६) अदन्तधावन---अड्डुली, नैख, दांतोन, तृ५ आदि से 
दनत मल्न को शुद्ध नद्दीं करना: 

(२७) स्थितिभानन--- अपने द्वाथों को भोजन पात्र बना कर 
भीत आदि के आश्रय रहित चार अल के अन्तर से 


( 7७ ) 


“ खड़े रहकर तीन भूमियों को शुद्धताले आहार 
करना; ओर 


९ «. भ। ता 
भक्त--सूय के उद॒प ओर असम्तकाल्त को तीन 
: समय छोड़कर एक बार सोॉजन करना । 


ले प्रकार ए% मसुमुक्षु दिगम्बर सुनि के श्रेषश्पद को 
प्राप्त कर लक्तता है जब चद्द उपरोक्त अट्टाईख मूल 
भु७। का पालन करने लगे | इनके अतिरिक्त जैन मुनि्के लिये 
और भी उत्तर गुर का पात्तन करना आवश्यक है; किन्तु ये 
अट्वाश्ल सूल गुण ही ऐल व्यवस्थित नियम हैं कि मुघृुक्ष को 
निर्धिकरारो ओर योगी बना दें! ओर यही कारण है कि आज 
तक दिगम्बर जैन मुनि अपने पुरातन वेष में देखने को नसीब 
दो रहे हूँ । यदि यह वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैनघर्म में नहोंता 
तो अन्य मतान्तरों के नग्त लाचुशों के सहश आज दिगम्बर 
जैन साधुओं के भी दश्शन होना दुलेभ हो जाते ! दि्गिम्बर 
साधु--नईू जैन साधुके लिये 'दिगस्ब॒र खाधु' पदक प्रयोग 
करना ही हम उचित समभते हें--ऊ» उपरोक्त प्रारम्मिकगुर्यो 
की देखते हुये--जिन के बिना वद्द छुनि ही नहीं दो सकता-- 
दिगम्बर सुनि के जीवन के कठिनश्रम, इन्द्रियनिश्रह्य, संयम, 
घर्मंधाव, परोपकारवुृत्ति, निश्चड्धरूप इत्यादि का सहज ही 
पता लग ज्ञाता है। इस दशा में यदि वे जगदुबन्य हा तो 
आखश्यय क्‍या ? 
दिगस्बर पमुनियों के सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना भो 
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ज़रूरी है कि उत के (१) आच्ाय (२) उपाध्याय और (३) 
साधुरूप तीन भेदोंके अजुखार कत्त व्य में भो भेद है । आचा ये 
साधु के सु्णो के अतिरिक्त सवंकाल संबन्धी आचार को जान 
कर स्वयं तद्दतू आचरण करे तथा दुसरो से करावे, जैनघर्म 
का उपदेश देकर मुमुच्त ओ का संग्रह करे ओर उनकी सार- 
संभाल रकखे | उपाध्याय का कारय साधुक्रम के सौथ साथ 
जैन शार्म्रों का पठन पाठन करना है। और जो मात्र उपरोक्त 
गुणों को पात्तता हुआ ज्ञान-ध्यान में ल्लीन गहता है, वह साधु 
है। इस प्रकार दिगस्बर सुनियां को अपने कतंब्य के श्रनुलार 
जीवन.यापन करना पड़ता है | आचार्य मद्दाराज़ का जीवन 
सह्ठ के दुद्यीत में ही लगा रहता है; इस कारण कोई कोई 
आचाय॑ विशेष ज्ञान ध्यान करने को नियन से अपने स्थान 
पर किसी योग्ख शिष्य को नियुक्त करके म्वयं खाधुपद में 
आ जाते हैं ! मुनि-दशा ही साक्षात्‌ मोत्त का कारण हे । 


[८] 
दिगम्बर-मुनि के पर्यायवाची नाम । 


दि मुनिके लिये जैनशास्रों में अनक शब्द व्य- 
वहत हुये मिलते हैँ | तथापि जैनतर साहित्य में भी 

बह एक से अधिक नामों स डल्लिखिन हुये हैं । संक्षेप में उन 
का साधारण सा उहलेज़ कर देना उचित है; जिससे किली 
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प्रकार की शट्ठा को स्थान न रहे | सावारणतः दिगम्बर मुनि 
के लिये व्यवहत शब्द निम्मप्रऋष देखने को मिलते हैं. :-- 

अकच्छु, अकिझल्वन, अचल (अचेल्लत्नती), भतिथि, 
झानगारी , अपरियग्रदी, अह्ीक, आय, ऋषि, गणी, गुरु, जिन- 
लिक्की, तपर्वो, दिगस्वर, दिग्वास, नपम्म, निश्चेत्र, निम्नंथ, 
निरागार, पाणिपात्र, मिज्षुझ, महतो, माहण, सुनि, यति, 
योगी, बातवसखन, विव्रसत, सयमी (संयत), स्थविर, साधु, 
सन्‍्यस्थ, अ्रमण, क्पराक । 

संक्तेप में इनका विवरण इस प्रकार है: -- 


१, झकच्छ +--लंगोंटी रहित जैन मुनि; 

२, झकिश्वन ,--ज्िसके पास किश्वित्‌ मात्र (त्र। 
भी) परिग्रद्द न हो वह्द जैन मुनि; 

३, अचेलक या अचेलब्रतो--चेल अर्थात्‌ वस्तरद्दित 
साधु | इस शब्द का वप्वद्दार जैन ओर जैनेतर खाहित्य में 
हुआ मिलता है । 'सूलाचार! - में कद्दा है :-- 


हे 


*अच्चेलक॑ लोचा वोखटूसरीरदाय पडिलिहण। 
एसो हु लिगकप्पो चदुव्विधो दोदिशादव्वा ॥&६०८॥ 

अर्थ--'आचेलक्य अर्थात्‌ कपड़े आदि सब परिय्रह 
का त्याग, केश लोच, शरीर संस्कार का अभाव, मोर पीछी-- 
यह चार प्रकार लिंगभेद जानना ।' 








+ इजेश०, प्ू० ४ » ([09.) + पृष्ठ ३१६ 
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श्वेताम्बर जैन ग्रंथ “आचाराइ्रसत्र” में मो अवेलक 
शब्द प्रयुक्त हुआ मिलता है :-- 
“जे अचेले परि वुलिए तस्लण सिकवुम्सणों पव भबद ।# --” 
“अचेलए ततों चञाई, ते बालज्त वत्थमणगारे । + 
उनके 'दाणांइसत्र में हे:“पंचहि ठाणदि समयणे निग्गंथे 
अचेलए सच्चेलयाहि निरगंथीहि लझ्धि सवलयाणे नाइक्क- 
मइ ।” अर्थात्‌ “और भो पांच ऋर्णसे चस्त्र रहित साथु वस्त- 
सहित साध्वी साथ गहकर ज़िताशा का उल्लंघन ऋरते दें।”| 
बौद्ध शास्त्रों में भी जैतमुनियों का उल्लेख 'अचेलक' 
रूप में हुआ मिलता दै। जैसे “पाटिकरपुत्त श्र लो --अचे- 
लक पाटिक पुत्र, यह जैन खाधु थे | चोनो अजिविटक में भो 
जैनसाधु “अचेलकू” नाम से डल्लिखित हुये हैं। + बोद्ध 
टीकाइझार बुझघापष 'अचेलक! से भाव नग्न के लेते हैं ।+ 
४७. अतिथि--शानादि सिद्धयर्थ तजुम्थित्यर्थान्ताय यः 
स्वयम, यत्ननातति शरेहं बा ने तिथियस्य साइतिथिः । 
+खागार धर्माउतत अ> ५ शलो० ४२। 
ज्ञिनके उपयास, प्रत आदि करते की गृहरुथ भ्राव ऋके समान 
अष्टमी आदि काई जाल तिथि (तारीख) नियत न हो; जब चाहे कर। 
५, अनगार #--अआगार रहित, गुद्दत्यथागोी दिगस्थर 
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म॒नि। इस शब्दका प्रयोग-- अणुया र मद्द रिलीसा ** * “** सूछा- 
चार, अनगारभावनाधिकार इल्तो० २ में, अनगार महर्पियां 
इसही एलोक को संस्कृत छाया ओर “न विद्यतेष्पारं ग्रह 
स्यादिक  पां तडनगारा” इसही श्लोक की संस्कृत टीका में 
मिकिता है । 
हर श्वेताम्बरीय “आचाराह्ष सत्र में हैः “ते बोखज्ज 
वत्थमणगार 4 
६, अपरिग्रही--तिलतुषमान्न परिग्रद्द रहित द्गि० मुनि। 
७, अद्दोकू--ल्ज्जाहीन, नंगेमनि । इस शब्द का 
प्रयोग अजैन अंथकारों ने दिभम्बर मुनिर्यो के लिये घृणा 
प्रकट करते हुये किया है; जैसे बोद्धांक 'दाठावंश' में है | ४-- 
'इमे अदिरिका सब्बे खद्धादिगुणघ्िता। 
थद्धा सठाच दुष्पद्धा खग्गमोकज विबन्धका ॥ ८८॥! 
बोद्ध नैयायिक कमल्तशील न भी जेनों का 'अरह्नीक! 
नाम से उल्लेख किया है ( अह्ीकादयश्वोदयनित: स्याह्वाद 
परीक्षा प्र० 'तत्वखंग्रह' पू० ४८६)। वाचहपति अभिधानकोष 
में भी 'अह्वीक' को दिसम्बर मुनि कद्दा हैः “अहीक त्ञपणके 
तस्व दिगम्बरत्वेन लज्जाहीनत्वात्‌ तथात्वम्‌ ।” 'हेतुबिन्दुतफे- 
टीका' में भी जेन मुन के घर्म का उल्लेख 'क्षपणुका ओर 
'अहीक' नाम से हुआ है | तथा श्वेताम्बराचार्य श्री वादिदेव- 
सूरि ने भी अपने स्वाह्माद-रत्नाकर! अंथ में दिमस्बर जेनों 








पे आचार, प्रू० २६० है दाठा०, प्रू० १४ 
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का उल्लेख अद्वोद्द नाम से किया है। (स्वाद्वादरत्ताकर पू० 
२३०) +। 

८ आय--दिगम्बर मुनि | दिगस्वराचाय शिवाय 
अपन दिगम्बर गुरुओ का उल्लेंज इली नाम से करते 
है. $-- 

“अज्न ज्िणणदिगणि,सव्वगुत्त गणि अज न मित्तणंदी रण । 

अवगमिय पादमले सम्मं सुत्त चर अत्थे ना ॥ 

पुब्वायरिय शिवद्धा उपज्ञीविता इमा ससत्तोण । 
आराधण मिवज्जण पाणिदलमाजिणा रहदा ॥ 

यह सब आये (साथु) पाणिपातरमोजी द्गिम्बर थे। 

8, ऋषो--दिगम्बर लाघुका। एक भेद हें (यह शब्द 
विशेषतया ऋद्धिधारी खाधुके लिये व्यवहत द्ोता है) । श्री 
कुन्दकुल्दालायथ इलका स्वरूप इस प्रकात निर्दिष्ट करते 
है + ४+-- 

एुय, राय, दाल, मोहों, कोहा लाहा य जसूस आयक्ता । 
पंच महव्वयथारा आयदण महरिसो भणियं ॥६॥! 
अर्थात्‌ू-मद्‌, राग, दॉष, मोह, क्रोध, लॉस, माया 
आदि से २हित ज्ञा पं त्रमद्रात्रतधारो है, वद्द मद्दा ऋषि है । 

१०, गणी---छुनियों के गणपें रहनेके काज्ण दिगम्बर 
मुनि इस नामस प्रसिद्ध होतेह | सूलाचार में इसका उल्लेख 
निम्न प्रकार हुआ है :-- 





+ पुरातत्व, ब्ष ५ अब्डू ४ १० २६६-९६७ 
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“विस्समिदों तदिवस मोमंसित्ता शिवेदयदि गणिणों |” 

११, गुरू--शिष्यगण--सुरनि श्रावकादि के लिये धर्म- 
गुरु होनेके कारण दिगम्बर मुनिइस नोमसे भी अभिद्दित है। 
उल्लेख यू' मिलता है :-- 

“एवं आपुच्छित्ता सगवर गुरूणा विसज्जिशों सतोा।” | 

१२, जिनलिडी +“जिनन्द सगवान द्वारा उपदिष्ट 
नग्न भेष का पालन करने के कारण दिगंबर मुनि इस नामसे 
भी प्रसिद्ध हैं । 

१३, तपस्वी--विशेषतर तप मे लोन होने के कारण 
द्गंबर मुनि तपस्वी कद्दलाते हैं | 'ग्त्नकरण्डक भ्रावकाचार 
में इसकी व्याख्या निम्नप्रकार की गई है :-- 


“पिषयाशावशानीतो निरारमस्मा5परियग्रहः । 
ज्ञान ध्यान तपारक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥?#& 


१४, दिगम्बर--दिशाये उन के वस्त्र हैँ इसलिये जैन 
मुनि दिगम्बर हैं। सुनि कनकामर अपने को जैन मुनि हुआ 
दिगम्बर' शब्द से द्वी प्रगट करते हैँ :-- 
“बहरायहं हुबइ दियबरेण | 
सुपसिद्ध णाम कणयामरेण ॥+ 
हिन्दू पुराणादि ग्रन्थोमें भी जैन मुनि इल नामस 
डब्लिखित हुए हैं |! 





व मूलान्‍्, पु० ७ | मुला०, प०, ६७ + बृजेश०, प० ४ 
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१४, दिग्वास--यद भी नं० १४ के भावमें प्रयुक्त हृश्ना 
जैनेतर साहित्य में मिलता है । (विष्णु पुराण' में ( ४१० ) में 
है--दिग्वाससामय घममः । 

9६, नग्न--यथाजातरूप जेन मुनि होते हैं, इसलिये 
वह नम्म कहे गए हैं | श्री दुन्दकुन्दाचाय जी ने इस शब्द्‌का 
उल्लेख यो किया हैः-- 

“भावेण हाइ णग्गा, चाहिर लिगेण कि च्व णग्गेण ।+ 
वराहमिद्दिर कहते हँ--“नग्नान्‌ जिनानां विदुः |? « 

१७, निश्चेल---वेख्र रद्दित द्वाने के कारण यह मास 
है। उछ्लस्त इस प्रकार है :-- 

+णिच्चल पाणिपतं उबइटूं परम जिणयरिदेहि ।”!+ 

१८, निग्नेन्ष--प्रन्थ अर्थात्‌ अन्‍्तर-बाहर खर्बथा 
परिश्रष्ट रद्धित होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से 
बहुत प्राची न कांज्से प्रसिद्ध हैं । 'धमपरीक्षा' में निश्रथ साधु 
का बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ (पर्ग्रिद) रहित नग्न ही लिखा हैं :-- 


'स्यक्तवाह्यान्तर ग्रन्थों निःक्ायों जितेन्द्रियः । 
परीषहस हः साधुजञातरूपधरों मतः ॥१८॥७६॥' 


पुराण (भूमिलण्ड, अध्याय ६६, प्रबोधचन्ट्रोदयनाटक श्रद्ध ३ (दिगम्बर 
घ्लिद्दा न्तः), पद्मतन्त्र: “एकाकी ग्रृहसंत्यक्त पारिपात्रों दिगम्बरः ।/! 
“-प्मनम्तन्त्र ! 
+ अष्ट0, पृ८ २०० » वराह मिहिर १६६१ 
+ अष्ट 0, पः हरे 


( धर ) 


“मूलाचार” में भी अचेलक मूल गुण की व्याख्या 

करते डुये साथु का निम्न थ भी कद्दा है :-- 
“चत्थाजिणवक्क णु॒ य अहवा पत्तादिया असंवरण ।# 
णिब्भूलण णिग्गंथं अच्चल्क्क जगदि पुज्ज ॥३०॥” 

'अद्रवाहु चरित्र' के निम्न स्छाक भी “निम्नेथ' शब्दका 

भाव दिगम्बर प्रकट ऋरते हैं| :-- 
'निम्नंथ मार्गमुत्स॒ज्य सम्रन्थत्वेन ये जड़ा: । 
व्याचत्न्त शिव नुणां तदचो न घटामटेत ॥४४॥ 

अर्थ--“जो सूख लोग निग्नन्थ मार्ग के बिना परिश्रद 
के सद्भाव में भी मजुष्यों का माक्त का प्राप्त होना बताते है 
उनका कद्दना प्रमाण॒भूत नहों दो खकता !” 

“अहरे निम्न न्थता शून्य किमिदं नोतनं मतम्‌ ! 

नमे5त्र य॒ुज्यते गन्तुं पात्रदराहादिसगिडितम्‌ ॥१४५॥ ' 

अथ--/श्रहय ! निम्नन्थता रहित यह दुरड पात्रादि 
सहित नवीन मत कोन दे ? इन के पांख मेरा जाना योग्य 
नहीं है ।” 

'सगवन्मदास्नद्वादग्स्या ग्रह्ीतामर पूजिताम्‌ । 

निम्न न्थपदवों पुततां हित्वा खह्ढ सुदाईइखिलम्‌ ॥१४७&॥' 

अर्थ-- "भगवन ! मेरे झाग्रह से आप लब परियग्रह 
छोड़ कर पहले ग्रहण की हुई देबताओंसे पूजनोय तथा पवित्र 
निम्न न्थ अवस्था ग्रहण कीजिये /” 'सहृु' शब्द का अर्थ अगले 
स्छोक में 'सहूंं वसनादिकमझजसा । किया है | अतः यह स्पष्ट 


नि 





# मुला0, पृष्ठ १३ | पद्० पृष्ठ ७४ व ८६ 





( देईे ) 

है कि निम्न न्थ अवस्था वसरादि रहित दिगम्बर है ! किन्तु 
दुर्भाग्यले जैनसमाजमें कुछ ऐसे लोग द्वोगए हैं जिन्होंने 
शिथिलाचार के पोषणके लिए वस्तादि परि ग्रहय॒क्त अवस्थाका 
भी निम्नन्थ मार्ग घाषित कर दिया है। आज़ उनका संप्रदाय 
धब्ताम्बर जैन तामसे प्रसिद्ध दे ! यद्यपि उनके पुरातन 
ग्रन्थ दिगम्बर भेपक्ों प्राचीन और श्रेष्ठ मानते हैं; किन्तु 
अपनेको प्राचीन संप्रदाय प्रगट करनेके लिये वह वस्त्रादि 
यक्तमी निम्न न्थमार्ग प्रतिपादित करते हैं। यह मान्यता पुष्ट 
नहीं है । इसलिये संक्षेयर्मे इस पर यहां विचार कर लेना 
समुत्तित है । 

श्वताम्वर ग्रन्थ इस बातको प्रकट करते है कि दिगंबर 
(नग्न) धर्म को भगवान ऋषभदेवन पालन किया था--बह 
स्वयं दिगम्बर रह थे ओर दिगम्बर वेष इतर-चेषोंस श्रेष्ठ 
है।। तथापि भगवान महाबीरने निम्न न्थ श्रमणके लिए द्गि- 





# कल्पसू4--.४. |॥. |. (७. रेप । 

| आचाराह् सत्र में कहा है :-- 

“व तल (त(५ पर्तौएत, छाो७ वा (5 ४४७7] |, 
१ 65 ३छविओवछ [॥0# छा हाल ), ( (00७ | 79 
॥लीटफए. ७8वीं छू ॥७ (७. (७३७8॥87070॥॥. १%8 
#शु/लई #त्टिपकर वार ैए'ए कैलला पेल्लैबएएचे 0 आला, ++ 
बज, 4. ७9. 96. & 
“आइरण बज्जियागं विभुद्धजिशकप्पियाणन्तु /” 

अर्थ--वस्तादि आवस्णयुक्त साथु से आवश्ण रहित जिनकहिप 
साधु विशुद्ध है। (संवत् १६३४में मुद्रित प्रबचनसारोद्धार भाग ३ पृष्ठ १३) 


( एैछ ) 


म्बस्त्वका प्रतिपादन किया था और आगामी तोर्थकरमो उल्ल 
का प्रतिपादन हरेंणें, यह भी श्वेताम्बर शास्त्र प्रगट करते 
हैं + । अतः स्वयं उनके अनुलारभोी वस्त्रादियक्त वेष श्रेष्ठ 
ओर मूल निम्नेन्थ धर्म नहीं हालकता ! 

ऊ “3वेताम्बराचाय श्री ग्रात्मारामजोने भी अपने “तत्व- 
निर्णय प्रासाद” में 'निम्नेन्था शब्द की व्याख्या दिगम्बर माव- 
पोषक झुपमें दी है; यथा -- 

कथा कौपीनात्तरा संगादोनाम्‌ त्यागितों यथा ज्ञात- 
रूपधरा निग्नेन्था निष्परिग्रहाः । ध्थ्त 
|... जैनेतर सखाद्ित्य और शिलालेखोय साक्तोमो उक्त 
ब्याख्याकी पुष्टि करतो है। वैदिक खाद्ित्य में 'निम्र न्थ' शब्द्‌ 





+ सिजहानमए अज्जोमए समणाण निर्गंयाणं नग्गभात्रु मुण्ड 
भावे अ्रण्हाणए अ्दन्‍्तवग अच्छुत्तए अशेवाहणए भूमिसेज ता फलगसेज्ना 
कट्ठसेज्ता केसलोए बंभचेरवाले लद्धावजह वित्तोड्रोताव परणत्ताओं एवा- 
मेव महा परमेवि अरहा समणाणं शिग्गंधाणं नथाभावे जाव लद्धावलड 
वित्तीओं जाव पबनवेहित्ति ।--अथांत्‌ भगवान महावीर कहते हें 
श्रमण तिग्न न्यक्री नग्नभाव मुणडमांत्र अस्तान, छुत्र नहीं करना, पगरखोी 
नहीं बहनना, भुमिशेया, क्रेशलॉच, चद्यचर्य पालन, अन्यक्रे सहमें मिक्तार्थ 
जाना, आहारकी दरुत्ति जैसे मेंने कही वेसे महायउद्य अरहतमी कहेंगे । 

टठाणा0, पृष्ट झरे३ 
नगिणापिंडोलगाहमए | मुण्डाकश्डू विणद्वण ए७रक 





-+सयडांग 
अहाइ भगठे एवं--पे दंते दविए बोसट्ठकएत्तित्रस्चे -माइण त्ति 

त; समणोेत्ति वा, भिक्खूत्ति वा, शिग्ंथेत्ति वा पडिभाह भेते।' 
-“सुयदंग श्श८ 


( थ४ ) 


का व्यवद्दार दिगम्बर' साधुक्रे रूप में दी हुआ मिलता है । 
टीकाकार उत्पत्त कद्दते दें १८ :-- 
“जिग्म॑न्थो नग्न क्षपणकः । 
इसी तरह सायणाचारयभी निग््रन्थ शब्द को दिगस्थर 
मुनि का द्योतक प्रगट करते है + ४-- 
“कथा कौपीनोत्तरा संगादिनाम्‌ त्यागिनों, यथाजात- 
रूपघरा निर्श्नन्था--निष्परिप्रहाः । इति संवर्तश्रतिः |” 
'हिन्दू पद्मपुराण! में दिगम्बर जैन सुनिके मुखसे ऋद्द- 
लाया गया है :-- 


हे 


“अहंन्तो देवता यत्र, निगम्नन्थों गुरुकचच्यते ।”? 

अब यदि निश्नेन्थकें भाव वस्रधारी साधु के होते तो 
दिगम्बर मुनि उसे अपने धरम का गुरु न बतांते। इससे स्पष्ट 
है कि यहां भो निम्नन्थ शब्द दिगम्बर मुनिके रुपमें व्यवश्ट॑त 
हुआ है । 

“ब्रह्माएडपुराण” के उपोद्धात ३ अ० १७ पूृ० १०७ 
में है ;-- 

“ज्ग्नादयों न पश्येषः भ्राद्धकर्म व्यवस्थितम्‌ ॥३४॥” 

अर्थात्‌--“जब भ्राद्धकर्म में लगे तब नग्नादिकों को न 
देखे ।? और आगे इस्री पूषठ पर ३६ वे शल्नोक में लिख! दे कि 
नपझादिक कोन हैं १ ' 





४ [0. ][., 245 
(: + तत्ननिर्॑शप्रसाद एृष्ट ५२३--व दि ले० १०-१-४८ 


( «दे ) 

“वृद्ध आवक निप्नुन्थाः इत्यादि क 

वृद्ध आवक शब्द छुल्लक-पेलक का द्योतक है तथा 
निम्न न्थ शब्द द्गिम्बर मुनिका द्योतक है अर्थात्‌ जैनधर्म के 
किसी भी ग्रहत्यागी साधुको भ्राद्धक्म के लमय नहीं देखना 
आंहिये, क्योंकि संभव है कि यह उपदेश देकर उसकी निस्खा- 
बला प्रकट कर दें। अनः वैदिक साहित्यके उल्लखोंस भी निर्श्र- 
न्थ शब्द नग्न साधुके लिये प्रयुक्त इआ सिद्ध होता है । 

बीद्ध साहित्य भी इसही बातका पोषण करता है। 
उसमें 'निम्नेन्थ! शब्द खाधुरूपमें लब॑त्र नग्नमुनिर्के भावमें प्रयुक्त 
इुआ मिलता दे । सगवान महावोर को बोद्ध लाहित्यमें उनके 
कुल अपेत्ता निग्यैन्थ नातपुत्त कद्दा है | ओर श्येताम्बर जैन 
साहित्यसे भी यद्द प्रकट है कि निम्न न्थ मद्दावीर दिगम्बर 
रहे थे। बोद्ध शास्त्र भी उन्‍हें निग्र न्थ ओर अचेलक | प्रकट 
करते हैं । इससे स्पए्ट हेकि बोद्धाने 'निम्नन्थ' और 'अचेलकः' 
शब्दा की एकही भाव:( 5०7४० ) में प्रयकक्‍त किया है अर्थात्‌ 
नग्न खाघधु के रूपमें | तथापि बोद्ध खाहित्यके निम्न उद्धरणभी 
इस ही बातके द्योतक हैं :-- 

दीघनिकाय ग्रन्थ (१॥ ७८-७६ में लिखा है कि +६४-- 


# एकल, याए छा $05व) उ्पॉल्पे फिए87॥885,7 





के वेजे०, पूृ६ १४ ॥ 

ने! मज्किमनिकाय १।६२; अंगुत्तरनिकाय १५३२० 7 

4 जातक भा० २ प्रृ० १८२- भमनु ० २४५ । 

न वक्त &) वतीकझ्ा0ातएक) फ्तक्षा09ए, ४0). , ७. 488. 


( ६७ ) 


अर्थात्‌-कोशल्लका राजा पसेनदी (प्रसेनज्ञित) निगनन्‍्धों 
(नग्न जैन मुनियों) को नमस्कार करता था| 

बोऊो के “मद्दावग्ग” नामक ग्रन्थमें लिखा है कि “एक 
ब्रड़ी संख्या में निम्नेन्थनण वेशाली में, सड़क २ ओर चोराहे 
चौराहे पर शोर मचाते दोड रहे थे ।” इस उल्लेख से दिगम्बर 
सुनियोका उस समय निर्वाध रूप में राज़ मार्गों से चलने का 
लमर्थन होता है | वे अप्रमो ओर चतुदेशों को इकटूठे होकर 
घर्मोपदेश भी दिया ऋग्ते थे #। 

'विशाजावत्धु' में भी निग्र॑न्थ साधु को नग्न प्रगट 
किया है & | दोधनिकाय! के 'पालादिक सुत्तन्त' में हे कि 
“जब निगन्ठ नातपुत्तका निर्वाण हाोगया तो निग्र न्थ मुनि, 
आपसर्मे कगड़ने लगे | उनके इस भगड़ेका देखकर एबेतवस्त 
घरारी गुदीक्रावक बड़े दुःखी हुये + । अब यदि निम्न न्थ साधु 
भी ए्वेतवस्त्र पहनते होते तो श्रावक्रोंके लिये बह एक विशे- 
घरण रूपमें न लिखे जाते | अतः इससे भी “निश्न न्थलाधु' का 
नग्न हाना प्रगट है । ह 

दाठावंलों' में 'अहिरिका शब्दके खाथ लाथ निगणद 
शब्दका प्रयोग जैनसाधुके लिए इआ मिलता है+ । और 

# महावसा ३१।१। ६ और भ० महावीर और म> बुड् पु० २८० 
जल. औ! ममतु० पू० २५२ । 

+ “तस्स कालकिरियाय मिन्‍ना निमणठ द्वेथिक लाता, भण्डन 
जाता| फल्चनह जाता  * * 'बधों एवं खोम॑जेनिगन्ठेसु नाथपुत्तियेसु बत्तति 
ये वि निगनन्‍्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिड्ली ओदातवसना ' ** 'दु रकखाते 
इत्यादि । (?]5. 7॥4 ]7--45) भमव, प्ू० २१४ 

+ 'इमे अ्रहिरिका सश्ते सद्धादिगुण वज्जिता । यद्धा संठाच दुष्पह्मा 


( देझ ) 


अहीक! या 'अहिरिक' शब्द नम्न ता का द्योतक है। इसलिये 
बोद्ध साहित्याजुसारभी निग्नन्ध साधुको नझ्म मानना ठीक है। 

शिलालेखीय साक्षी भी इसी बातको पुए्ठ करती है । कद्‌- 
स्ववंशी महाराज श्रीचिजय शिवस्गेश वर्माने अपने एक दान- 
पत्रमें अन्त भगवान और श्वेताम्बर महाश्रमण संघ तथा 
निम्न न्‍थ अर्थात्‌ द्गिम्बर महाश्रमण संघके उपभोगके लिये 
कालवह्न नामक ग्रामको भेंट में देनेका उल्लेख किया है # । 
यह ताप्नपत्र ई० पांचर्वी शताब्दिका है। इससे स्पष्ट हे कि 
तबके एवेताम्बर भी अपनको निग्र न्‍्थ न कहकर दिगम्बर संघ 
को ही निम्न न्थ संघ मानते थे | यदि यद्द बात न होतीतो बह 
अपनेको 'श्वेतपट' ओर दिगम्बरकों 'निश्रेन्थ' न लिखाने देते । 

कद्म्ब ताम्रपञ्रके अतिरिक्त विक्रम सं० ११६१ का 
ग्वालियरसे मिला एक शिलालेंखभी इसलो बातका समथेन 
करता है | उसमें दिगम्बर जैन यशोदेव को 'निम्नेन्थनाथ' 
अर्थात्‌ दिगम्बर मुनियांक्रे नाथ श्रीमिनेन्द्रका अनुयायी लिखा 





समामोक्ख विबन्धका ॥८८॥ दति सो चिन्तयित्वान गुहसीतवो नशथिपो । 
पव्वाजेप्ति सकारद्ा निगरठे ते असेसके ॥58॥7 

+-दाठादंसो प्र ० १४७ 

क ४ *“-* कदम्बानां श्रीविजयशिवरगेशवर्म्मा काक्षवद्व ग्रार्म 

जिया विभज्य दत्तवान्‌ अत्रपब्वमहच्छाला परमपुष्कलस्थान निवास्क्रियः 

भअगवर्द हम्महा भिनेन्द्र देवताअय एकोभांग: द्विटीयोहेः्प्रोक्तसडम्मंकरश परस्प 
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है । अतः इससे भी स्पष्ट है कि “निम्न न्थ' शब्द दिगम्धरसुनि 
का झोतक है 5) 
चोनी यात्री द्वानसांगके वणनसे भी यही प्रगट होता 
है कि 'निम्न न्थ! का भाव नग्न अर्थात्‌ दिगम्बर मुनि है +-- 
ही न ( फेवाशातावकर ) पीतिडुपाओी। विएा- 
जी चशन व एव व विल्ंी कैएवी0च व्ीपछपे क्ापे एप छा 
।॥0७ वी. ६ ५. ७०७, एल्वापन, !. 224 ) 
खत इन सब प्रमाणोसे यदहद स्पष्ट है कि पनिग्नन्थ! 
शब्द का ठीक भाव दिगम्बर (नग्न),मुनिका है । 
१६. निरागार--आगार घर आदि परिग्रद रहित दिगं- 
बर मुनि | 'परिगहर हिआ निरायारो' 
२०, पाशिपात्र--करपात्र द्वी जिनका मोजनपान्न है, 
बद दिगम्बर मुनि । 
'रिश्वल पाणिपत्त उवइटू परम जिणवरि देहि ।! 
२१, भिक्षम--मिक्षावृत्तिका धारक दोनेके का रणु द्‌ग 
9-4 
म्बर मुनि इस नामसे प॒लिद्ध होता है | इसका उल्लेख 'सूल[- 
चार' में मिलता है :-- 
+ 6 (70 वज८प 57 0 ४।॥.४७.। 6] (0)4 ॥ , 0.) 
४[] एछत्तन जा] फए # हो] फ छ५5०पै06ए8, एछी)० 
एक्त+ है।। तपीतिलात्वा, ता फिह ॥टक्साफश्ाक 0. गरापेल इल्ल. 
६ पिाशावाविक्वाहा व 2). ० (>कॉक्रोत्टपल6 छत /एटी8200टराएवा 
जिद्ाफीह का विीह [. र, 7. अैपिडल्या।) माएछैडीठए, शि. 
( 494%8 ) ?, 44 
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( ७० ) 
मसवचकायपडसी सिक्‍्ख्‌ सावज्ज्ञकज्तसंजुत्ता । 
खिप्पं णिवारयंतो तोहि दु मुत्तो हवदि एसो ॥३३१॥' 
२२. महाव्रती]--पंच मह्दात्नतौक्ों पालन करने के 
कारण दिगम्बर मुनि इस नामले प्रगट हैं । 
२३ माहण--ममत्व त्यागी द्वोनेके कारण माहण नाम 
से दिगम्बर मुनि अभिद्दित होता है। 
२७. घुनि“दिगम्बर साधु । श्री कुन्दकुन्दाचायें इस 
का उल्लेख यू करते हैं + :-- 
“पंचमहव्वय जुत्ता पंचिदिय संजमा णिगरावेक्खा । 
सज्मायभयण जुत्ता मुशिवर वलहा णखिइच्छुति ॥ 
२५, यति--दि० मुनि । कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं-- 
“सुद्ध संजमचररणं जद्घम्म॑ णिक्रकल बोच्छे ।” २ 
२६, योगी--योगनिरत होने के कारण दि० साधुका यह 
नाम है । यथा + +- 
“जं जाणियूण जोई जो अत्थो ज्ञाइ ऊण अणवग्यं । 
अव्वावचाइमणंतं अणोवय त्तददृइ खिव्वाण ॥”! 
२७. वातबसन--वायुरूपी चस्त्रधारी अर्थात्‌ दिगरुवर 
मुनि | “अमण दिगम्बगः श्रमण वातवलना/--इतिनिधस्टुः 
२८. विव्न--वख््र रहित मुनि | वेदान्तसूत्र की टीका 
में दिगम्बर्जैन मुनि (विवसन' और 'विसिच्‌' कहेगए हैं ।& 
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२६, संयमी ( संयत्‌ )+यमनियमोंका पालक खत दि 
गस्बर मुनि ! उल्लेज यू. है :-- 
“पंचमहब्वयय जुत्तो तिहि गुक्तिदि जो स सजदों होइ । 
३०, स्थबिर--दीघे तपस्वी रूप दिगम्बर मुनि । 
'मलाचार' में उलेख इस प्रकार है #४-- 
“नत्थ णु कप्पइ बासा ज्त्थ इमे णत्थि पंच आधारा। 
आइरग्यिउ्यज्काया पवक्त थेगा गणघरा य॥ 
३१, साध---भात्मलाधना में लौन दिगम्बर सुनि। 
इनका भी कुछ परिग्रह न रखने का विधान है :-- 
“४बाहग्ग काडिमत्त परिगह गदगां ण होइ साहूणां। 
अऋजेइ पाणिप्त दिएणागां इक्त ठाणस्मि ॥रेज।!! 
३२, सन्यस्त--सन्याल ग्रहण किये हुये होने 
कारण दि० मुनि इस नाम से भी प्रख्यात हैं। 
३३, श्रमण-- अर्थात्‌ समरसीभाव खट्दित दिगमबर 
साधु । उल्लेख यु है -- | 
'बन्दे तब सावएणा' (वन्दें तपः श्रमणान)+ 
“मप्रणो मेत्ति य पढम बिदिभं सब्बत्थ संजदों मेत्ति |” 
३४, क्षपणक--नमझ् साधु। दिगम्बगाचार्य योगीन्द्र 
देव ने यद्द शब्द दिगदबर सांचु के लिए प्रयुक्त किया है + -- 
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“तरुणड बूढड रूपडड खूरड पंडिड दिव्यु । 
खबरणड बंद सेवट्टउ सूढ़ड मराणइ खबर ॥८रे॥ 
श्वेतास्बर जैन ग्रन्थों में भी दिगम्बर मुनियों के लिये 
यह शब्द व्यवह्नत छुआ है# :-- 
“क्षोमाणराजकुलजो5 पिसखमुद्र सूरि-- 
गच्छुं शशास किल दमवरण प्रमाण (?) । 
जिस्वा तदां चतपराकान्स्ववर्श वितेने 
नागेंद्दे (१) सुजगनाथनमस्य तीर्थे॥” 
श्री मुनिसुन्द्र सूरि ने अपनी गुर्वावली में इस श्लोक 
के भाव में 'तक्पणकान'! की जगह दिग्बसनान्‌ पद्‌ का 
प्रयोग करके इसे द्गिम्बर मुनि के लिये प्रयुक्त हुआ स्पष्ट 
कर दिया है । | श्व ताम्बराचाय हेमचन्द्र ने अपने कोष में 
नपम्त' का पर्योयवाची शब्द त्तपणुका भी दिया है! । यही 
बात श्रोधरसन के कोष से भो प्रकट है+ । अजेन शास्त्रों में 
भी 'क्वपण ऋ' शब्द दिगम्बर जन साधुओं के खिए व्यवहंत 
हुआ मिलता हैं। उत्पल्! कद्दता है € -- 
“निश्चन्थोी नम्म) च्तपणुकः ! 
“अद्वे तब्रह्म सिद्धि! (पू० १६६) से सी यही प्रकट हैः-- 
कपयका जेनमागसिद्धान्तप्रपत का इतिकेचिन । 











* रश्ा 3, प्र श्३े६ 
बे सक्षा0, प्र) १४० 
|. 'नरनों विवाससि मागथे चर क्षपणके : 
“ + 'नम्नस्रिष्‌ विवस्रे स्यात्पुसि छपणवन्दिनों:+ 
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( ७३ ) 
“प्रबोधचंद्रोदय नाटक” (/अड्डू ३) में भो यही निर्दिश्ट 


2: से 
किया गया हे +३-- 
“क्षपणकवेशो दिगंबर लिद्धान्तः ।! | 


“पंचतंत्र अपरीक्षितक रकतंत्र”#“दशकुमार चरिधत्र ?+ 
नथा “मुद्रारात्षस-ताटक” | में भी “च्पणक” शब्द दिगस्बर 
मनिके लिए व्यवह्वत हुआ मिल्तता है । मोनियर विलियस्सके 


'संस्कृतकाप' में भी इसतका अर्थ यही लिखा है+ । 


इस प्रकार उपरोक्त नामासे दिगम्बर जैन मुनि प्रसिद्ध 
हुये मिलते हैं| अतएव इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग दिग- 


म्बर मुनिका द्योतक ही समझना चाहिये । 
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[६] 
इतिहासातीतकालमें दिगम्बर मुनि । 


जा ०»-5७--5४०-& 5० «+---- 


“आातिथ्यरूपं मांखरं मद्दायीरस्य नग्नहु३. 

रूपपुपसदा मेतत्तिस्नो रातोः खुराखुता ॥! 
--यजुबंद अ० १६ मंत्र १७ | 
भा रतवषका ठीक ठोक इतिहास इस्वो पूर्व आठवीं 
शताब्दि तक जाना जाता है | इसके पहले 
की कोईमी बात बिश्वसनोय नदों मानी ज्ञातो; पद्यवि भारतीय 
बिद्वान अपनी २ धार्मिक-वार्ता इस कालसे भो बहुत प्राच्नौन 
मानते और उसे विश्वसनीय स्वोकार करते हैं। उनको यह 
बातां 'इतिहासातीत काल' की बातो समभनी चाहिये । 
दिगम्बर मुनियों के विषय में सो यही बात है। भगवान ऋष- 
भदेव द्वारा एक अज्ञात अतोतर्मे दिगम्वबर मुद्राका प्रचार छुआ 
ओर तबसे वष्द ईस्वी पू८७ आठवों शताब्दि तकद्दी नहीं बहिक 
आजतक निवांध प्रचलित है | द्गिस्वर मुद्राके इस इतिहाल 

की पक सामान्‍य रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अभीष्ठ है ! 

* इतिदहालातीत कालमें प्राचीन जैन शास्त्र अनेक जैन- 
लखाट और जैन तीथेकरोका द्वोना प्रगट करते हैं और उनके 
द्वारा दिगम्बर मुद्राका प्रचार भारतमें हो नहीं बल्कि दुर दुर 
देशों तक होगया था। द्गिम्बर जैन आस्नायके प्रथमानुयोग 


( छ४ ) 


सम्बन्धी शांख इस कथा-वार्ता से भरे हुये हैं, उनको हम 
यहाँ दुद्दराना नहीं चाहते; प्रस्युत जैनेतर शास्त्रोके प्रमाणोंकों 
उपस्थित करके हम यह लिदू करना चाहते हैं कि दिगम्वर 
मुनि प्राचीन कालल होते आये हैं और उनका बिहार सर्ेत्र 
निर्बाध झपमें होता रहा है। 

भारतीय साहित्यमें वेद प्राचीन ग्रन्थ माने गये हैं । 
अतः सबसे पहिले उन्द्दींके आधार से उक्त व्याख्या को पुष्ट 
करना भ्रष्ट है। किन्तु इस सम्वन्धर्मे यह घात ध्यान देने योग्य 
हैं कि वेदोंके ठोक २ अर्थ आज नहीं मिलते और मारतीय 
ध्र्मोक्े पारस्परिक विगेधके ऋारण बहुतसे ऐसे उल्लेख उनमें 
से निकाल दिये गये अथवा अर्थ बदलकर रकक्‍खे गए हैं 
ज्ञिनस वेद-वाह्य सम्प्रदयो का समर्थन द्वाता था । इसीके 
साथ यद बातभो हे कि वेदोके बास्तविक अर्थ आज दी नहीं 
मुद्दतों पहले लुप्त हा चुके थे& ओर यद्दी कारण है कि एक 
हो चेद्‌के अनेक विभिन्न भाष्य मिलते हे | श्रतः वेदोके मूल 
वाफ्योंके अजुखार उक्त व्याख्याकी पुष्टि करना यहां 
अमीष्ट है! 

'यजुर्चेद! अ० १६ मन्त्र १४ में, जो इस परिच्छेदके 
आरस्भमें दिया हुआ है, अ्रन्तिम तोथे 6र मद्दाधीरका स्मरण 
नम्म विशेषयके साथ किया गया है। 'मदाबोर' ओर 'नपझ्ा 


# हु० पूर्व ७वों शर्ताब्दिका बेदिक विद्वान कोस्स्य वेदों को अनर्थक 
बतलाता है। [अ्रनथका हि मन्त्राः ।, यास्क, निरुक्त १५-१ ] यास्क इसका 
समर्थन करता है । निरक्त १६२] ऐखों 4 8प' वीं 9.4 ४ 


( ७६ ) 
शब्द जो उक्त मन्त्र्मे प्रयक्त हुये हैँ उनके अर्थ कोष भ्रन्थो्मे 
अन्तिम जैन तीथेकर ओर दिगम्बर द्वो मिलते हैं। | इसलिये 
इस मन्त्रका सम्बन्ध भगवांन मदहावबीरसे मानना ठीक है । 
वैसे बोद्ध साहित्यादिसे स्पष्ट है कि मद्ठावीर स्वामी नम्न 


, साधु थे | इस अवस्थामे उक्त मन्जर्म 'महावीर' शब्द नम 


विशेषण सदित प्रयुक्त इुआ इस बातका द्योतक है कि उसके 
रखयिताकाो तीथकर महवीरका उढलेख करना इछ है | इस 
मन्जरमें जो शेष विशेषण हैं वदभी जैन तीर्थेंकरके स्वेथा योग्य 
हैं ओर इस मन्त्रका फल्लभी जैन शाख्रानुकूल है । अतः यहद्द 
मन्त्र भ० महावीरको दिगम्बर मुनि प्रगट करता है ! 

किन्तु भगवान महावीर तो ऐतिहाखिक मद्दापुरुष 
मान लिये गये दें; इखलिये उनसे पहलेके वैदिक उदलेख 
प्रस्तुत करना उचित है। सखोभाग्यसे हमें 'ऋक्संहिता' (१० 
१३६-२) में ऐसा उहलेख निम्न शब्दों मिलन जाता है ;-- 

“मुनयो बातघसनाः |” 

भला यह वातवलन--दिंगम्बर मुनि कोन थे ! हिन्दू 
पुराण ग्रन्थ बताते हैं कि वे द्गम्बर जैन मनि थे; जैसे कि 
हम पहले देख चुके हैं। झोरभी देखिये, श्रीमद्भागवत्‌्म जैन 
तीथेंहर ऋषुभदेवने जिन ऋषियोंकों द्गिम्बरत्वका उपदेश 
दिया था, थे 'धातरशनानां भ्रमण' कह्दे गये हैं|। ओ० अलब्रेट 


08 कप पाप की जा जाआइकत 7 प्टरकपमह पा 7 कह ४ « पा इज जे 


| वेजे0, ए० ३ 


( ७७ ) 
वेबर भी उक्त वाक्यको दिगम्वर जैन मुनियोके लिये प्रयुक्त 
हुआ व्यक्त करते हैं ! 


इसके अतिरिक्त अथवंबेद (श्र० १५) में जिन 'मात्व 
पुरुषोका उल्लेख है, वे द्गिम्बर जैन ही हैं; फर्योकि बात्य 
'दैदिक संस्कार हीन' भ्रताये गये दें+ ओर उनकी क्ियाये 
दिगम्बर जैनों के समान हैं | वे वेदविरोधी थे । कट्ल, मल्ल, 
लिच्छुवि, ज्ातू, करण खस ओर द्राधिड़ एक तात्य क्षत्रीकी 
सनन्‍्तान बताये गये हैं < और ये सब प्रायः जैनधर्मभुक्त थे । 
जातृवंशमें तो स्वयं भगवान्‌ मद्दावीरका जन्म हुआ था । 
तथापि मध्यकालर्मे भी जैनी 'त्रती! ( ५९००५०७ ) नामसे 
प्रसिद्ध रद्द चुके हैं, जो 'व्रात्य” से मित्रता ज्ुलता शब्द है «। 
अच्छा तो इन जैनघर्मभुक्तत बात्यो्में द्गम्बर जैन मुनिका 
दोना लाज़मी है ।। अथववेद' भी इस बातको प्रगट करता 
है। उसमें ब्रात्यके दो भेद 'हीन वात्य' और >“ज्येष्ट ज्रात्य! 





>420., ४०. >>, 9. 280 


+ अमरकोष १८ वे मनु०, १०१३०. सायणाचार्य भी यही कहते 
हैं;--“ब्राप्पो नाम उपनयनादि संस्‍्कारडॉनः पुरुष: सोंडर्थाद यज्ञादिवेद- 
विहिताः क्रिया: कतु नाविकारी । इत्यादि /” -अथर्ववेद संहिता पु० २६३ 


+ मनु०, श८।२२ 
# सूस०, पु० रेशम वे ३६६ 


4 “वरत्य” जैनी हैं, इसके लिए “भ० पाएरदनाथ” की .प्रस्तावगा 
देखिए । 





( छद् ) 

किये हैं । इनमें ज्येष्ठवात्य दिगस्बर मुनिका द्योतक है; क्योंकि 
डसे 'समनिचमेद्” कहा गया है, जिस्चका भाव होता है 
'अपेततप्रजनना:” # । यह शब्द 'अहोक' शब्द के अनुरूप है 
और इससे उयेष्ठवात्य का द्गिस्घरत्व स्पष्ट है| 

इस प्रकार वेदोसे भी दिगंबर सुनियोका श्रस्तित्व 
सिद्ध है। । भब देखिये उपनिषद्‌ भो वेदोंका समर्थन करते 
हैं। 'जाबालोपनिषत्‌' निम्न न्थ शब्दका डढ्लेख करके दिरंबर 
खाधुका अस्तित्व उपनिषद्‌ काज़में सिद्ध ऋरता है :-- 

ध्यधाजञातरूपघरो निम्न न्‍थो निष्परिग्रदः "ता 

शुक्लाध्यानपरायणु३ 77 ** ।” (सूत्र ६) 

निम्र न्थ साधु यथाजातरूप घारी तथा शुकल्नध्यान 
परायणु होता है। सिघाय निम्नन्थ (जेन) मार्ग के अन्यत्र 





* भप०, प्रस्तावना पृ० ४४-४४ 


| लेन प्रन्थकारप्रातःस्मस्णीय स्व० पं० टोव्श्सल्ल भी ने आज 
से कगमग दो»दाई सो वर्ष १हले (!) निम्न वेद मंत्रों का उल्लेख अपने 
प्रथ 'मोक्षप्रागंप्रकाश' में किया हे और ये भो दिगम्बर मुनियों के ग्ोतक 
हैं: हा ] 

१. ऋग्वेद में भाया हे--“ओ २ त्रेल्ोक्य प्रतिष्ठितान्‌ चतुविशति 
तीथंकान्‌ ऋषभादा वर्दमातान्तान सिद्धानू शरण प्रषण । ओवेसख पविन्र 
गग्नमुपतिप्रसामहे एवं नरना जातियेंबां बीस इत्यादि ।” 

२. यजुर्वेद में हे--ओश्स नमो अहेतो ऋषभो ऊँ ऋष्मपवित्र प्रहत- 
मध्यदं यशेष नग्गं परमंभाह सस्तुत बरं शर्जु जयंत पशुरिंद्रं माहुतिरिति 
स्वाहा | ”--' ऊं नग्न सुघीर दिग्वाससं ब्रह्माम्वै सनातन उपेमि वीर 
चुरुषमष्ट लमादित्य बर्णा तमसः परस्तात स्वाहा ।”  (एू० २०३) 


( ७६ ) 


कहीं भी शुक्ल ध्यान का वर्णन नहीं मिक्षता, यह पहले भी 
लिखा जा चुका है। "मैश्नेयोपनिषद्‌' में 'दिगंबर' शब्दका 
प्रयोग भो इसी बातका चद्योतक है । 'मुण्डकोपनिषदु' को 
रचना भूगु अज्वरिस नामक एक भृष्ट दिग० जैन मुनि द्वारा 
हुई थी और उसमें झनेक जेन मान्यताय तथा पारिभाषिक 
शब्द मिलते हैं। 'निग्र न्थ' शब्द, जो खास जेनोका पारिभाषिक 
शब्द है, इसमें वदयबद्वत दुआ है ओर उसका विशेषण केश- 
सोच (शिरोब्तं विधिवर्येस्तु चीणे) दिया है +। तथा 'अरिह्द- 
नेमिः का स्मरण भी किया है, जो जेनियां के बायीखर्थ 
तीर्थड्वर हैं । इससे भो उस काल में दिगंबर मुनियोक्ता 
होना प्रमाणित है । 
अब 'रामायणकाल!' में भी दिगम्बर मुनियों के अस्ति- 
त्थ को देलिये | 'रामायण' के 'बालकाण्ड! (सर्ग १४ श्लो० 
२२) में राजा दशरथ अ्रमणों को आहार देते बताये गये हैं 
(“तापसा भरुज्ञते चांपि भ्र,णा भुअते तथा ।”) और 'अमयण! 
शब्द का अर्थ 'भूषणटीका' में दिगम्बर मुनि किया गया है + , 
जो टीक है, क्‍योंकि द्गिस्बर मुनिका एक नाम 'अमण! भी 
है । तथापि जैन शास्त्र राजा दशरथ ओर रामचन्द्र जी आदि 
को जेनभक्त प्रगट करते हैं + । 'योगवाशिष्ट? में रामचन्द्र जो 


| दिशकालविमक्तो5ष्मि दिगम्बश सुखोस्म्यइम ।--दिमु, पू« १० 
+वीर, वर्ष ८ पृ० २४३३ 

» 'स्वस्ति गस्‍्ताचयों अश्टिनेमि:। --ईशाद; ३० १४ 

+ “अमणा दिगम्बशः श्रसमणा वतवसना: /”  +पन्रपुराण देखो 


( छ० ) 


“ज्विनभगवान' के समान दोने को इच्छा प्रगट करके अपनो 
जैनमक्ति प्रगट करते दें »। अतः रामायण के उक्त उल्लेखसे 
उस काखमें दिगसुबर मुनियो का दोना स्पष्ट है। 

“महाभारत” में भी 'नप्न क्षुपण॒क' के रूपमें दि्ंबर 
म॒नियां का उल्लेंब मिलता है+, जिससे प्रमाणित है कि 
“प्रद्यभारतकाल” में भी द्गिम्बर जैन मुनि मौजूद थे । 
जैनशाख्रानुलार उस समय स्वयं तीथेकर अ्रिष्टनेमि 
विद्यमान थे । 

हिन्दू पुराण ग्रंथ भी इस विषय में बेदादिय्रंथों का 
सथर्थन करते हैं | प्रथम जैन तोर्थद्धूर ऋषभदेव जो को श्री- 
मक्लांगवत ओर विष्णुपुराण दिगम्बर मुनि प्रगट करते हैं, 
यद्द हम देख चुके । अब 'विष्णुपुराण' में ओर भी उल्लेख है 
चह देखिये 4 चहद्दाँ मैत्रेय पाराशरऋषिसे पूंछुते हैं कि “नग्न 
किसको कहते हैं ?? उत्तरमें पाराशर कहते हैं कि “जो वेदको 
न माने बद नग्न हे ।” अर्थात्‌ वेदबिरोधी नंगे खाधु 'नग्न' हैं । 
इस संबंध में देघ ओर अखुर संग्राम की कथा कहकर किस 
प्रकार विष्णुक द्वारा जेनचर्म की उत्पत्ति हुई, यह वहे कद्दते 
हैं । इसमें भी जेनम॒ निका रुव॒रूप 'दिगंबर' लिख! हैं:-- 


» योगवासिध्ट झ० १५ श्लो० ८ 
“7+ आदिपय, अ० ३ शलों० २६-२७ 
$ विष्णुपुराण तृतीयांश झ« १७ व १८--वेजे०, पृ० २५ व पुरा- 
सत्य डारेघ० हा 


( ८४१ ) 

५ततो दिगंबरों मं डो वर्दिपत्र घरो द्विज। 

देवाछुर युद्ध की घटना इतिद्ाासातीत कालकोी हैं । 
अतः इस डहलेज़ से भी उस प्राचीन कालमें दिगंबर मुनिका 
अस्तित्व प्रमाणित होता है। तथा वद्द निर्वाच विह्दर करते 
थे, यद्वभो इससे प्रगट है; कयांकि इसमें कहा गया है कि वह 
द्गिबर मुनि नमंदा तट पर स्थित अखुरों के पास पहुँचा 
ओर उन्हें निज्रयर्म में दीक्षित कर लिया !( 

'पद्मपुराण' प्रथम सृष्टि खंड १३ (पृ० ३३) पर जैनधर्म 
की उत्पक्िि के संबन्ध में एक पऐेलीही कथा है, जिसमें विष्णु 
द्वारा मायामोद रूप दिगंबर मनि द्वारा जैनधम का निकाल 
छुआ बताया गया है :-- 

वृद्दस्पति साहाय्यार्थ विध्णुना मायामोह सलमत्पादवम 

द्गिम्परेण मायामोहेन देत्यान्‌ प्रति जैनधर्मा पदेशादानवानां 

मायामोद मोद्दितानां गुरुणा दिगंबर जैनधम दीक्षा दानम! 

मायामोद को इसमें “योगो दिगंवरो मुण्डो बर्दिपन्न- 

घरो हांय” लिखा है + । इससे भी उक्त दोनों बातों की पुष्टि 
द्ोती है । 

इसी 'पहमपुराण' में (भूमिखंड अ० ६५ ) » में राजा 
चेण की कथा है । उसमें लिक्षा है कि एक्र दिगंबर मुनिने 
डस्त्र राज्षा को जैनधरममं में दीक्षित किया था। मनिका स्वरूप 
य्‌' लिखा है :--- हर 


_ पुरातत्व ४१७०६. + वेजे०, प० १५ 
# ५. 0. ॥700 लाणतवेप 8088807988, 95. शव 9 28- 
22 व 3७ >५0 89 


( थ२ ) 


#लमुरूपो महाफाय: खितमराडो महाप्रभः | 
माज्जनी शिखिपन्ञाणां कक्षार्या खहिधारयन ॥ 
गुद्दीत्वा पानपाञ्नश्य नारिकेल मयकरे | 
पठमानों मरच्छाख वेदशास््र विदृषकम्‌ ॥ 
यत्रवेणों मदाराजस्तत्रोपापात््यरान्वितः | 
खभायां तस्य वेणस्‍स्य प्रतिवेश सपाएवान ॥” 


घह् नप्म साधु महाराज वेण को राजलभा में पहुंच 
गया और धर्मोपदेश देने खगा + । इससे प्रगट है कि दिगंवर 
मुनि राजसभा में भी बे रोक टोक पहुँचते थे। वेय अह्मा|से 
छुटी पीढ़ी में थे+ | इसलिए वह एक अतीध प्राचीनकांख 
में हुये प्रमाणित होते हैं। 

'बायुपुराण” में भी निम्नन्थ श्रमणोंका उत्लेख है कि 
भ्राद्धमे इनको न देखना चाहिये |# 

'स्कंधपुराण'! ( प्रभासलंडके वआआपथ क्षोत्र माद्दात्म्य 
झ० १६ पृ० २२१ ) में जैनती थंड्डर नमिनाथको दिगस्बर शिबके 
अनुरूप मानकर ज्ञाप करनेका विधान है। $-- 








+ बसने बताया कि मेरे मत में- - 
“झहेन्तो देवता यत्र निग्न'न्थों गुरुरुच्यते। 
दया वे परमों पमेस्‍्तत्र मोक्ष: प्रदश्यते ।”/ 
यह सुनकर वेश जेनी होगया। (एवं वेशस्य वे राज्षः रृश्िरेस्व 
महात्मन: ।चर्माचार परित्यज्य कर्थ पापे मतिभवेत ४) लेन सम्ताट्‌ खासवेल 
के शिक्षालेश्न ले, भी राजा पण का जेनी होना प्रमाणित है। ( लनेज आँव 
दो बिहार एएह ओड़ीसा र्सिचों सोसाइटी, भा० है३ प्ृू० २२४) 
३06. कपए 462 *पुरतत्व, पृ० ४ पु० १८१ 
| वेजे०, प* ३४ । 





( ८डशे ) 


बामनोपि ततश्चक्रे तत्न तीर्थाबगाइनम | 
याहप्रुपाः शिवोदष्ठ: सूर्य बिम्ये दिगम्वर ॥४४॥ 
पश्मासन स्थितः सौम्य स्तथातं तत्र स॑ स्मरन । 
प्रतिष्ठाप्य मदासूर्ति पूजयामासवासर म्‌ ॥६५॥ 
मनोभोष्ठार्थ सिद्धघर्थ ततः खिद्धमवाप्तवांन | _ 
जेमिनाथ शिवेत्येधं नामचक्रो शवाघनः ॥&६॥” 
इस प्रकार हिन्दूपुराण ग्रन्थभमी इतिदालातीतकाल्षमें 


द्गिम्बर जैन मुनियोका द्वोना प्रमाणित करते हैं । 

बोद् शास््रोम भी ऐसे डरलेज मिलते हैँ जो भगवान्‌ 
मद्दाषीरके पहले द्गिम्बर मुनियोका होना सिद्ध करते हैं । 
बोदध लाहित्यमें अन्तिम तीर्थड्रर निश्रन्थ मद्दावीरके अतिरिक्त 
श्री खुपाश्ब॑ अनन्तज्ञिन+ और भरी पुरपदन्‍्त *< के सी नामो- 
हलेज मिलते हैं । यद्यपि उनके सम्बन्धर्म यह रुपष्ट उतलेज 
नहीं है कि वे जैनती र्थद्वर और नग्न थे; किन्तु जब जैन साहि- 





| 'महावग्ग' (१३२२-२३ 537. 0. 44 ) में लिखा दे कि बढ 
शजणहमें जब पहले पहले घमे प्रचारकों आएतो काठी वनमें “सुप्पत्तित्थ्य” 
के मंदिप्में 5हरे । इसके बाद इस मन्दिर में ठह रनेका उल्लेख नहीं मिलता । 
इसका यही कारण है कि इस जेन मन्दिरके प्रबन्धकोंने जब यद्द जान लिया 
कि म० बुद़ अरब लेनमुनि नहों रहे तो बन्होंने दनका आदर करना रोक 
दिया » विशेष के लिए देखो भमब॒र पु० ५०-५१ 
हि + उप आजीबक अनन्तजिनकों अपना गुरू बत!ता है। आजी- 
विकोंने मेनणमसे बहुत ऋुछ लिया था। अतः यह अनस्तज्ञिन तीर्थहूर ही 
होना चाहिए। आरिय-परियेषण-सुत्त [॥70 7[7, 247 
'महावस्तु में पुष्पदन्तकों एक बढ ओर ३२ लचश्चयुक्त महापुरुर 
बताया है। --45)6, 9. 30 


( ब७ ) 


त्यमें उस नामके द्गिम्बर वेषधारी तीथड्डर मद्दामुनीश मिलते 
हैं, तब उन्हें जैन और नग्न म'नना अनुचित नहीं है। बेसेबोद्ध 
साहित्य भ० पाश्वेनाथके तोर्थेवर्ती घुनिर्योको नग्न प्रगट करता 
है।८ । अतः इस भोत्से भी प्राचीनकालमें दिगम्बर मुनियोका 
होना सिद्ध है | 

इस अवस्था में जैनशास्रॉका यद्द कथन विश्वसनीय 
ठहरता है कि स० ऋषभनाथके समयसे बराबर दिगम्बर जैन 
मुनि होते आ रहे हैं ओर उनके द्वारा जनताका महत कढ्याण 
हुआ है| जैनती थंड्वर सबद्दी राजपुत्र थे और बड़े २ राज्योंको 
त्यागकर दिगस्बर मुनि हुये थे। भारतके प्रथम खम्नार्‌ भरत, 
जिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहलाता है, द्गिस्वर मुनि 
इुयेथे। उनके भाई श्री बाहुबलिजो अपनी तपस्याके लिए प्रसिद्ध 
हैं । तपस्वी रूपमें उनकी महान सूर्ति आजभी भ्रवरावेल मोल 
में दर्शनोय बस्तु है। उनकी डस मद्दाकाय नग्नसूतिके दर्शन 
करके स्री-पुरुष, बालक बुद्ध भारतीय तथा विदेशी अपने को 
खौभाग्यशाती समभते हैं. । रामचन्द्रजी, सुभ्रीच, युधिष्ठर 
आदि अनेक दिगम्घर मुनि इस कालरमें हुये हैं; जिनके भव्य- 
चरित्रांसे जैन शास्त्र भरे हुये हैं। लारंशतः गतकालमें भारत 
में दिगंबरत्व अपनी अपूर्ध छुटा दर्शा चुका है । 

7 ३ महावन्ग' | ३-७०-३] में है कि बोढ मिल में है कि बोड मिल भोंने नंगे और भोजन 
पात्रहीन मनुष्यों को दोक्षितकर लिया; जिसपर लोग कहने कगे कि बोडभी 
“तित्कियों” की तरइ करने लगे। तिर्िथिय म० बड़ और भ० महावीर से 
प्राचीन साधु ओर खासकर दि० जैन साथ थे। इसलिये इन्हें म० पार्वेनाथ 
के तीर्थका मुज्नि मानना टीक है। भमचु०, पृ० २३६-२३७. व जैसिभा०, 
६३१३-३॥९६४-३६; तथा 4.0., 82५७४ 980. 


[ १० ] 
भ० महावीर ओर उनके समकालीन 
दिगम्बर मुनि ! 


“निगराठो, आवुसो नाथपुत्ता सव्यशु, लव्वद्स्साथी 
अपरिसेसं श्ाण दस्सन परिजानाति३ |! 

--मण्मिम निकाय । 

'निगण्ठो नातपुत्तो संघी खेव गणी थे गणाचार्यो च 

जातों यसस्सी तित्थकरा साधु सम्मता बहुज्ञनस्स रत्तससू चिर 
प्रब्बजितों अद्धगतों बयो अल्लुप्पत्ता ।? --वदीघनिकांय ! 
भर" मद्दावीर बद्धमान्‌ शात्‌वंशी क्षत्रियांक्के प्रमुख 

राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी शिशलाके 

सुपुत्र थे । रानी जिशला वज्जियन र/प्रसंघके श्रतुण लिच्छुबि- 
अ्श्रणी राजा चेटककी सुपुत्री थीं । लिच्छषबि द्ात्रियोंका 
आवास समुद्धिशाली नगरी वैशाली में था। शात॒क दत्रियों, 
की बखती भी उसीके निकट थी। कुरडन्नाम ओर कोह्लग- 
सन्निवेश उनके प्रसिद्ध नगर थे। भगवान्‌ महाबीर बद्ध आन 
का जन्म कुणडग्राम में दुआ था और वह अपने श्ञातृवंशके 
कारण “ज्ञात॒पुन्न” के नामसे भी प्रसिद्ध थे । बोद्ध प्रस्थोंमे 
उनका डल्लेख इसी नामसे हुआ मित्रता है और वहां उन्हें 


( रे ) 


भ० गौतम बुद्धछा समकालीन बताया गया है। दुसरे शब्दों 
में कहें तो भम० महावीर आजसे लगभग ढाई दज्ार वर्ष पहले 
इस धरातलको पविन्न करते थे और वह त्चान्नी राजपुत्र थे |# 
भरी जवानी में ही मद्दावीरज्ञी ने राजपाठका मोह 
त्याग कर द्गिम्बर मुनिका वेष धारण किया था औौर तीस 
वर्ष तक कठिन तपस्या करके वद्द सवज्ञ और सर्वदर्शी तीर्थ- 
डुर दोगये थे। 'मज्किमनिकाय” नामक बोद्ध प्रन्थमें उन्हें 
सर्वन्न, सर्वदर्शो ओ्रोर अशेष ज्ञान तथा दर्शनका हाता लिखा 
है। | तीर्थेद़्र महावोरने सर्वश्ष दोकर देश-विदेश में भ्रमण 
किया था और उनके धर्म प्रचारसे लोगोंका आत्मकल्याण 
हुआ था। उनका थिद्दार संघ खह्दित होता था ओर डनकी 
विनय दर कोई करता था। बोद्ध ग्रंथ 'दीघनिकाय' में खिस्षा 
है कि “निग्रन्थ ज्ञातृपुत्र ( महाबीर ) संघके नेता हैं, 
गणाचाय हैं, दर्शन विशेषके प्रणेता हैँ, विशेष विख्यात हैं, 
तीथेड्डर हैं, बहु मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील् हैं, बहुत 
कालसे साधु अवस्थाका पालन करते हैं ओर अधिक बय 
प्राप्त हैं ।”|. 
जैन शास्त्र 'दरिवंश पुराण' में लिखा है कि “भगवान 
महापरी रने मध्यके ( काशी, कोशल, कोशल्य, कुलंध्य, अ्रश्वष्ट, 


# विशेषके लिये हमारा “भगवान महावीर ओर म० बढ” नामक 
* गन्थ देखो । 

पै' मज्किम निकाय ( ?. ॥'. 3. ) भा० १ प० ६२-६३ 

| दीघनिकाय ( ९. 7. 8. ) भा० १ प० ४८- ४६ 


( ८७ ) 


तिगतपश्चाल, भद्गकार, पाटड्चार, मोक, मत्ख्य, कनीय, 
सूरसेन एवं दुकार्थेक ), समुद्रतटके ( कलिक, कुरुजाह्षल, 
कैकेय, आश्रेय, कांबोज, बाल्होक, यवनश्रति, लिंघु, गांधार, 
सोची र, सूर, भीरू, द्शेरूक, चाडवान, भारद्वाज ओर कांथ- 
तोय ) ओर उत्तर दिशाके ( ताण, काण, प्रच्छाल आदि ) 
देशों में विहार कर उन्हें धर्मकी ओर ऋजु किया था ।” ८ 
भगवान्‌ मदह्ठावीरका धर्म अद्दिसा प्रधान तो था ही; 
किन्तु उन्होंने साधुओं लिये दिगम्बरत्वका भी उपदेश दिया 
था+ । इन्दोंने स्पष्ट घोषित किया था कि जैनधर्मम दिगम्बर 
साधु दी निर्चाणु प्राप्त कर सकृता है । बिना दिगम्बर बेष 
घारणु किये निर्वाणु प्रातकर लेना असंभव दे। और उनके इस 
बेशानिक उपदेशका आदर आवाल-वृद्ध-बनिताने किया था ! 
विदेद में ज़िल समय भ० महावीर पहुंचे तो उनका 
चहां लोगों ने विशेष आदर किया । वैशाली में उनके शिफप्यों 
की संख्या अधिक थी | स्वयं राजा चेटक उनका शिष्य था । 
अद्भदेश में ज़ब भगवान पहुंचे तो वहां के राजा कुणिक 
अजात शत्रु के साथ सारी प्रज्ञा भगवान की पूजा करने के 
लिये उमड़ पड़ी। राजा कुशिक कोशाम्बी तक महावीर 
स्थामी को पहुंचाने गये | कौशाम्बी नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुये 
कि बह दिगंबर मुनि होगये | मगधदे श मे भी भगवान महा- 





>< हरिवंशपुराण (कलकत्ता) पु० १८ 
न॑ भमवु ० ४४-८० व ठाणा, पृ० ८१३ 


( दुछझ ) 


बीर का खूब घिहार हुआ था और उनका अधिक समय 
राजगृद्द में व्यतीत हुआ था । सम्नाट्‌ श्रेणिक बिम्बलार 
भगवान्‌ के अनन्य शक्त थे और उन्होंने घर्मप्रभावना के अनेक 
कार्य किये थे | श्रेणिकके अभयक्ुमार, वारिधेण आदि कई 
पुत्र दिगंबर मुनि हो गये थे। दक्षिण भारतमें जब भगवान्‌ 
का विद्दार हुआ तो देमांग देशके राजा जीवंधर दिगम्बर 
मुनि हो गये थे। इस प्रकार भगवान्‌ का जहां २ विद्दौर हुआ 
वहां वहां द्गिंबर धमका प्रचार हो गया शतानीक, उदयन, 
आदि शाजा; अभय, नंदिषेश आदि राजकुमार; शालिभद्र, 
घन्यकुमार, प्रीतंकर आदि घनकुवेर; इन्द्रभूति, गोतम आदि 
ब्राह्मण विद्वान; विद्यन्चर आदि सदश पतितात्माये--अरे 
न जाने कौन कोन भगवान्‌ महावोर की शरणमें आकर मुनि 
हो गये 

सचप्तुच् अनेक धर्म-पिपासु सगवान के निकट आकर 
घर्माम्ग्त पान करते थे। यहां तक कि स्वयं म० गोतमबुद्ध 
ओर उनके संघ पर भगवानके उपदेशका प्रभाव पड़ा था। 
बोद्ध भि्ुओ ने भी नग्नता घारण करनेका आश्रद्द म० बुद्ध 
से किया था।' | इसपर यद्यपि म०्चुद्धने नग्त वेषको बुरा नहीं 
बतलप्यां, शिन्‍तु उससे कुछ ज्यादा शिष्य पानेका ल्ञाभ न 
देखकर उसे उन्द्दोंने अस्वीकार कर दिया ! | पर तोभी एक 
अं किले कप जीप तर क हद रस लक पटक 222 कक 2 52020 %420 


_ #% अम:ु«, पृष्ठ ६२-६६ १ ममवृर, छ० १०२-११० 
| भरह्दावग' (८-२८-१) में है कि “एक बोद भिक्त ने म० चुढ़ के 
पास नंगे हो आकर कद्दा कि भगवन्‌ ने संयमी पुरुष की बहुत प्रशंसा की 


( छुआ ) 


सलमय नैपाज्ष के तांजिक बोद्धों में नग्न साधुओं का अस्तित्व 
दो गया था+ । सच बात तो यद्द दे कि नगतवेष को खाधु- 
पद के भषण रूपमें सबद्दी को स्वीकार करना पड़ता है। 
डलका विरोध करना प्रकृति को कोसनां है। उलपर म० बुद्ध 
के ज़मानेर्मे तो उसका विशेष प्रचार था। अभी भ०महावीरने 
धर्मोपदेश देना प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन जैन और 
आज्ञीबिक आदि साधु नंगे घूसकर उसका प्रचारकर रहेथे ८ ! 


है, जिसने पापों को धो डाला हे ओर कपायों को जीत लिया है तथा 
दया खु, विनयी शेर साहसी हे | हे भगवन्‌ ! यह नग्नता कई प्रकार से 
संयम ओर संतोष को उत्पन्न करने में कारणभत हे--इससे पाप मि्ता 
कषाय दबते, दयाभाव बढ़ता तथा विनय ओर उत्साह आता है । 
प्रभो! यह अच्छा हो यदि आप भी नग्न रहने की श्राज्ञा दें /” बढ़ 
ने उत्तरमें कहा कि “भिक्षओ्रों के लिए यह उचित न होगी--एक श्रमण के 
लिसे यह भ्रयोग्य है । इसलिये इसका पालन नहीं करना चाहिये । हे मू्॑ ! 
तित्थियों की तरह तू भी नग्न केसे होगा ? हे मुखे, इससे नये लोग भी 
दीखित न होंगे । 

+ "नेपाल में गृढ़ श्लोर तांत्रिक नापफी एक वोहर॒धम की शाखा है। 
प्रि० हासूसनने लिखा है कि, इस शाखा में नरत यति रहा करते हैं (!-... 
जेसिमा०, १।२-३। पएू० २५ 

» जेम्स एल्वी, प्रो० जे्नोबी तथा ढा0 बल्हर इस हो बात का 
समर्थन करते हैं कि दिगम्ब॒सत्व म० बुढ् के पहले से प्रचलित था और 
आजीबिक आदि तीथकों प९ जेनपम्म का प्रभाव पड़ा था; यथा--- 
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देखिय बोदग्रन्थोके आधारले इस विषयमें डॉ० स्टीवेन्लन 
क्िखते हें +:-- 
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४(एक तीर्थंक नग्न हो गया) लोग उसके लिये बहुतसे 
बस्तर लाये, किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने 
यही सोचा कि, यदि मैं वस्त्र स्वीकार करता हूं तो संसारमें 
मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं होगी । बह कहने लगा कि लज्जा 
रक्तण के लिए हो धस्मरधारण किया जाता है और ल्ज्जा दी 
पापका कारण है; दम अहेँत्‌ दे, इसलिए विषयवासना से 
अलिप्त होने के कारण हमें लज्ताकी कुछभी परवाह नहीं। 
इलका यद्द कथन खुनकर बड़ी प्रसन्‍तता से वहां इसके पांच 
सौ शिष्प बन गए; बल्कि जंबूद्वीप में इसो को लोग खच्चा 
बुद्ध कहने लगे ।? 

यह उदलेख संभवतः मकखलि गोशाल अथवा पूण 
काश्यप के सम्बन्ध में है। ये दोनों साधु भ० पाश्वनाथकरी 
शिष्यपरंपरा के मुनि थे# | मकललि गोशाल भ० मदहावीरसे 
रुष४ होकर अलग धर्मप्रचार करने लगा था और घहद्द 
“आजीतरिक' संप्रदायका नेता बन गया था। इस संप्रदाय 
का निकास प्राचीन जैनधर्म से हुआ था | और इसके खाधु 
भो नग्न रहते थे [.। पूरण-काश्यप गोशाखका साथी ओर 
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वहसी द्गिम्बर रहा था | सचमुच दिगस्वर जैनघर्म पहले से 
दी चला आरदा था, जिसका प्रभांव इन लोगों पर पड़ा था ! 
डस पर, भगवान मदहावीरके अबतीर्ण दोतेही 
द्गिम्बरत्थका महत्व औरसो बढ़ गया | वहांतककि 
दूसरी संप्रदायोके लोगभी नग्न-वेष धारण करनेको लाला- 
यित दोगये; जैसे कि ऊपर प्रकट किया गया है। 
बोद्धशास््रोमे निम्न न्थ (द्गस्बर) मद्दामुनि महावीरके 
विद्ारका उस्लेणभो मित्रता है। 'मज्मिम निकाय' के 'अभय- 
राजकुमार सुक्त' से प्रगट है कि वे राजग्रद्र्मे एक समय रहे 
थे +। 'उपालीसुतक्त! से भ० मदह्दावीरका नालन्दर्में विहार 
करना सरुपष्ट है । उल खमय उनके खाथ एक बड़ी संख्यामें 
निश्नेन्थ साधु थे | । 'सामगामसुत्त' से यह प्रगट हैं कि भग- 
बान ने पावासे मोक्ष प्राप्त को थी + | दीधनिकाय' का 
'पासादिक सुक्ष! भो इलो बातका समर्थन करता है »। 
'संयुस्लनिकाय' से भगवान महावीरका संघसद्वित 'मच्छिका- 
खराड' में विद्दार करना स्पष्ट है+ । 'ब्रह्मजालसुत्त ' में 
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राजगृहके राजा अज़ातशन्रुकों भमवान मह्ांबीरके दशेनके 
दिये गया खिज़ा है #। 'विनयपिटक' के “महद्ायग्ग” ग्रंथले 
मद्दावीर स्वामीका वैशालोमें घमंप्रचार करना प्रमाणित है+। 
एक 'जातक? में भ० महावीरको अचलक नातपुत्त' कहा 
गया है » । “'महावस्तु' से प्रगटहै कि अवन्तीके राजपुरोहित 
का पुत्र नालक बनारस झाया था | वहां उसने निग्र न्थनाथ- 
पुश् (महावीर को) घमम प्रचार करते पाया $। 'दीघनिकाय 
से यह स्पष्ट है कि कोशलके राजा पसेनदीने निश्नेन्‍्थ नातपुष्त 
(महावीर) को नमस्कार किया था » । डसकी रानी मल्लिका 
ने निश्नेन्‍्थोके उपयोगके लिये एक भवन बनवाया था [। खारां- 
शतः' बौद्ध शाख्भी भगवान्‌ मद्दावीरके द्रिन्तव्यापी और 
सफल विद्ारकी साज्ञी देते हैं। 
भगवानके विहार और धर्मप्रचारसे जैनधर्मका विशेष 
डउ्योत हुआ था । जैनशासत्र कहते हें कि उनके सह में 
चोदद हृड़ार दिगम्बर मुनि थे; जिनमें &8&०० साधारण मुनि, 
३०० झन्भपूर्धंधारी मुनि, १३०० अवधिज्ञानघारी मुनि, &०० 
अऋरद्धिविक्रिया युक्त, ५०० चार ज्ञानके धारी, ७०० केवलश्ानी 
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ओर &०० अजुत्तरवादी थे। मद्दावीर-सह्ठ के ये दिगम्वर मुनि 
दस गणांमें विभकत थे ओर ग्यारह गणुघर उनकी देख-रेख 
रखते थे; । इन गणधरोका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है :-- 

(१) इन्द्रभूति गौतम, (२) वायुभूति, (३) अप्निभूति, ये 
तीनों गणघर मगध देशक्रे मौवर ग्राम निवासी बखुभूति 
(शांडिल्य) प्राह्मण की ख््री पृथ्वी (स्थिण्डिला) ओर केसरी के 
गर्भले जन्मे थे। ग्रहस्थाश्रम त्यागनेके बाद ये ऋ्मले गौतम, 
गांग्य और भार्गव नामसे भी प्रसिद्ध हुये थे । जैन द्वोनेके 
पद्ले ये तीनो वेद्धरमंपरायय ब्राह्मण विद्वान थे | भ०मद्दावीर 
के निकट इन तोनोंने अपने कई लो शिष्यों सद्दित जैन-घर्म की 
दीक्षा अदृणकी थी और ये द्गिम्बर मुनि धोकर मुनियोके 
नेता हुये थे। देश देशान्तरमे बिद्दार करके इन्होंने खूब घममे- 
प्रभावनाकी थी !+ 

चौथे गणधर व्यक्त कोल्लभ सन्निवेश निवाली घन- 
मित्र ब्राह्मणकी वारणी १ नामक पत्नीकी कोख़ से जन्मे थे । 
दिगरूबर सुनि द्योकर यदहभी गणनायक हुये थे। 

पांचवे खुधम नामक गणधघरभी कोढ्लग सन्निवेशके 
निवासी घम्मिल ब्राह्मणके खुपुत्र थे । इनकी माताका नाम 
भसद्विला था। भ० महांवीरके उपरान्त इनके द्वारा जैनधमंका 
विशेष प्रचार हुआ था | + 
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छुठे मणिडिक नामक गणशधर मसौर््याख्यदेश निधासी 
घनदेव ब्राह्मणकी विजया देवी स््रीके गर्भसे जम्मे थे। दिग- 
स्वर मुनि होकर यद्द वीर खक्डमें सम्मिलित हो गये थे और 
देश-विदेशमें धर्म प्रचार क्रिया था। 

सातये गणुधर मोयंपुत्र भी मोर्याल्य देशके निवासी 
'मौर्यक! ब्राह्मण॒के पुत्र थे। इन्होंने भी भ० महावीरके निकट 
दिगम्बरीय दीक्षा ग्रदण करके सर्वत्र धर्म-प्रचार किया था । 

आठयवे गणघर अकम्पन थे, जो मिथिलापुरी निवाली 
देव नामक ब्राह्मणकी ज़यन्ती नामक स्मीके उद्रसे जन्मे थे | 
इन्दोंने भी खूब धर्ंप्रचार किया था। 


ने घवल नामक गणधर कोशलापुरी के घर विप्रकें 
सुपुत्र थे । इनको मांका नांम नन्दा था। इन्होने भी द्गिम्बर 
मुनि दो सथत्र विदार किया था। 

दूलवें गणधर मैश्रेय थे। बह वत्सदेशस्थ तुद्लिकाण्य 
नगरीके निवासी दत्त ब्राह्मणकी स्त्री करुणाके गर्भसे जन्मे थे | 
इन्होंनेभी अपने गणयके साधुओं सद्दित धर्म प्रचार किया था। 

ग्यारह गणुधर प्रभाल राज़शृह निवासी बल नामक 
आ्रह्मयणकी पत्नी भद्गाकी कुद्िले जन्मे थे। और दिगस्थ॒र मुति 
तथा गणनायक होकर सर्वत्र धमंक्रा उद्योत करते हुए 
बिचरे थे |# 
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इन गणघरोंक्ी अध्यक्षतामें रहे उपरोक्त चौदृद इजार 
द्गिम्वर मुनियाने तत्कालीन भ/रतका मद्दान्‌ उपकार किया 
था| विद्या,धमज्ञान ओर सदा चार उनके सदू्‌ उद्योगखे भारत 
में खूब फैले थे । जैन ओर बौद्धशासत्र यद्दी प्रकट करते हैं :-- 
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भाषार्थ--बोद्ध ओर जैन शाख्रोंले ज्ञात होता है कि 
ततकाल्लीन धर्म-गुरु देशमें सथंत्र विचरते थे और जहां वे 
ठद्रते थे वहां घमं, सिद्धान्त, आचार, नीति और राष्ट्रवार्ता 
विषयक गम्भीर चर्चा करते थे । सचमुच उनके द्वारा जनता 
का मद्दान हित हुआ था । 

बोद शाख्मरोमे भी भ० महाबोरके सब्बके किन्हीं द्गि- 
रबर सुनियोका बणन मिलता है; यद्यपि जैनशा्रोंमे डनका 
पता छाग्मा लेना खुगम नहीं है । जो हो, उनसे यह स्पष्ट है कि 
भ० भद्दाघीर ओर उनके वि्ग्स्थर शिष्य देशमें निर्षाध बिच- 
रते ओर लोक कल्याण करते थे । 
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सज्नाट्‌ श्रेणिक बिम्बसारके पुत्र राजकुमार झमय 
द्गिम्बर मुनि होगये थे, यह बात बोदशास्त्रभी प्रगट करते 
हैं # | उन राजकुमारने ईरान देशके बासियोंमें भी धर्प्रचार 
कर दिया था। फलतः उस देशका एक राजकुमार आदर क 
निग्मैन्थ साधु होगया था। + 

बोद् शास्त्र बैशालीके द्गम्बर मुनियोरम सुणक्‍लत्त, 
कल्तोरमत्थुक, और पाटिकपुशञ्न का नामोल्लेख करते हैं। सुण- 
कख्त्त एक किच्छुवि राजपुत्र था ओर वह बोद्धधर्म छोड़कर 
निग्नेन्थ मतका अजुयायी हुआ था | | 

वैशाली के सन्निकट एक कन्‍्डरमसुक नामक दिगस्व॒र 
मुनिके आवासकामी उल्लेख बोद्धशास्रोंमे मिलता है। उन्होंने 
यावत्‌ जीवन नम्म रहने ओर नियमित परिधिमें विद्वार करने 
की प्रतिज्ञा ली थी ।+ 

भ्रांचस्तीके कुल 'पुशत्र ( 00ए7०।|०७१४ 800 ) झजुन 
भी द्गिस्व ए सुनि होकर सर्वत्र विचरे थे। 2< 
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यह दिगम्वर मुनि ओर इनके साथ जैन लाध्वीयाँभी 
घ्वत्र धर्मोपदेश देकर मुमुछुओको जेनघर्ममें दीक्षित करते 
थे+ । इसी उद्देश्यको लेकर वे नगरोके चोराहों पर जांकर 
घर्मोपदेश देते और ब्राद भेरी बजाते थे। बौद्ध शाख्र कहते 
हैं कि “उस समय तीर्थक साधु--प्रत्येक पच्चकी अष्टमी, चतु- 
दंशी ओर पूर्णमाखीको एकत्र दोते थे और धर्मोपदेश करते 
थे। लोग उसे सुनकर प्रसन्‍न होते और उनके अनुयायी बन 
जाते थे।”#& 

इन साधुओको जहांशी अवसर मिलता था वहाँ ये 
अपने धर्की . श्रेष्ठताकों प्रमाणित करके अवशेष धर्मोकों गौण 
प्रकट करते थे । 

भ० महावीर ओर म० गौतम बुद्ध दोनो ने ही अद्विसा 
घर्मका उपदेश दियाथा; किन्तु भ० महावीरकी अदिखा मन, 
बचन, काय पूर्वक जीवद्वत्यासे घिलग रद्दनेका विधान था--- 
भोजन या मौज शौकके लिये भी उसमें जीवोका प्राणु-व्यवरो- 
पणु नहीं किया जा सकताथा । इसके विपरीत म० बुद्धकी 
अद्िसामे बोद मिक्तुओको मांस और मत्स्य भोजन ग्रहण करने 
की खुली आशा थी। एक बार नहों अनेक बार स्वयं० म० बुद्ध 
ने मांख: भोजन किया था।। ऐसेद्दी अबखरों पर दिगम्बर मुनि 
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बौद्ध भिचुओको आड़े द्वार्थों लेतेथे। एक मरतबा जब भगधान 
मद्ाधी रने बुद्धफे इस हिसक कर्मका निर्षंघ किया, तो बुद्धने 
कहा; “भिक्तुओ, यह पहला मोका नहींहे बल्कि नातपुत्त (महा- 
बीर) इससे पहिलेभी कई मरतबा खास मेरे लिये पके हुए 
माँखको मेरे भक्षण करने पर आत्षेप कर चुके हैं । । एऋ 
दूसरी बार जब बैशाज्षोमें म० बुद्धने सेनापतिखिंहके घर पर 
मांखाहार किया तो, बोद्ध शाख्र कहता है कि “'निा््नन्थ एक 
बड़ी संख्यामें बेशालीमें सड़क २ और चौराहे २पर यह शोर 
मचाते कद्दते फिरे कि आज सेनापतिलिदने शक बेलका बध 
कियादे ओर उसक। आहार भ्रमण गौतमके लिये बनाया है । 
भ्रमण गौतम जानबूक कर कि यह बैल मेरे आद्वार के निधित्त 
मारा गया है, पशुका मांस खाताहै; इसलिए वही उस पशुके 
मारनेके लिये बधक है| |” इन उल्लेखासे उस समय द्गिस्वर 
सुनियोका निर्वाधरूपमें ज़नताके मध्य विचरने और धर्मोपदेश 
देनेका स्पष्टी करण होता है । 
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-बोद्ध ग्रइस्थोने कई मरतबा द्गिम्बर मुनियोक्रो अपने 
घरके अस्तः्पुरमें बुल्लाकर परीक्षा को थी+ । सारांशतः दि० 
मुनि उस समय हाट--बाज़ार, घर--महल्ल, रंक--राब-- 
सब ठौर सबद्दी को धर्मोपदेश देते इये विद्वार करते थे। अब 
आगेके पृष्ठोमे सगवान मद्दावीरके उपरान्त दिगम्बर मुनियोके 
अस्तित्व और विद्दारका विवेचन कर देना उचित है। 


न्‍व्वनकिना-मननक, 
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नन्‍्द-साम्राज्यमें दिगम्बर-मुनि ! 
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शुनागवंशरमं कुणिक अजातशश्नुके डपरान्‍त कोई 

पराक्रमी राजा नहीं हुआ ओर मगधसस्राज्यकी 

बागढ़ोर नन्दधशके राजाओके हाथमे आगई । इस धंशमें 

'बद्धेन्‌! ([007९8४07) डपाधि-धारी राजा नन्द विशेष प्रख्यात 

और प्रतापी था । उसने दक्षिण पूर्व और पश्चिमीय समुद्रतद 
चर्त्ती देश जीत लिये थे तथा उत्तरमें हिमालय प्रवेश और 
काश्मीर एवं अवन्ती ओर कलिझ देशको भी उसने अपने 
आधीन कर लिया था।' | कलिड्ु-विजयमें वह बहांसे कलिकु- 
जिन' नामक एक प्राचीन मूत्ति लेझाया था ओर उसे बिनय 
के साथ उसने अपनी राजधानी पाटखलीपुत्रमें स्थापित किया 
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था | उसके इस कायसे नन्‍्दबद्धनका जैनधर्मावलम्धी दोनो 
स्पष्ट है। 'मुद्रारात्लल नाटक! और जैनसाहित्यसे इस थंशके 
राजओंका जैनी होना सिद्ध है और उनके मन्त्रीभी जैन थे। 
अन्तिम नन्दका मन्तो राक्तल नामक नोतिनिपुण पुरुष था। 
'मुद्गाराक्षस! नाटकर्मे उसे जीवसिद्धि नामक क्ञपणक अर्थात्‌ 
द्गिम्बर जैन मुनिके प्रति बिनय प्रगट करते दर्शाया गयाहै तथा 
यह जीवसिद्धि सारे देशमें--हाटबाज़ार ओर अन्तःपुर-- 
सब हो ठोर बेरोक टोक विहार करता था, यह बातभी डक्‍्त 
नाटकसे स्पष्ट हैं| । ऐला होना है भी स्वाभाविक; क्योंकि 
जब ननन्‍्दबंशके राजा जैनी थे तो उनके साम्नाज्यमें दिगम्बर 
जैन मुनिकी प्रतिष्ठा होना लाज़मी थो । जनश्रुतिसे यहमभी 
प्रगट है कि अन्तिम नन्द्राज़ाने 'पदञ्चपहाड़ी! नामक पाँच 
हतूप पटनामें बनवाये थे+ । 'पञ्चपहाड़ो' ( रानगद्द ) जैनों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है। नन्‍्दने उसीके अनुरूप पाँच स्तूथ पटना 
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में बनवाये प्रतीत होते हैं । यद्द काय्येसी उनकी मुनिभक्ति 


का परिचायक है। 
जैन कथाप्रन्थोले बिदित है कि एक नन्‍द्‌ राजा स्थयं 


दिगम्बर जैन मुनि होगये थे तथा उनके मन्त्री शकटालभी 
जैनी थेक | शकटाखके पुत्र स्थूलभद्रभी द्गिरुथर मुनि होगये 
थे। | सारांश यद्द कि नन्द-सापघ्नाज्यके प्रसिद्ध पुरुषोने स्वयं 
दिगंबर मुनि होकर तत्कालीन भारतका कल्याण किया था 


ओर नन्द्राज़ा जैनोंके सरत्तक थे| | 
शिशुनागबंशके अन्त और नन्द्राज्यके आरम्मकालमें 


जम्बूस्वामी अन्तिमकेवलीसबंशने नमझ्वेषमें खारे भारतका' 





[6 कब्ीपरक्का8& ... ... वफ%6 इपएए०ण्शंयणा ६80 ॥6 ]&७४ 
पिक्कावंब एक लाव6ए 8 उ्कात8 07. जिप्रवेतधांडा। 8 ड7०ा&0- 
साश्व ऐड 6 48९४ जीव: 006 65 ता कि ]0९8) पक्का 
का0प6व ६0 जे पा86 शाल्टांता ० 6 रिकाली शिब्रोशाा 
80 ७78, 8 ९70पर) ० छालंशा। #प]88, जींली 96 शावालाः 
बेभ्रा।# 07 ऊफिप्रवधियंआा, धर), ७. 44 

डनका जेन होना ठीक हे, क्योंकि नन्दवर्डनक जैन होनेमें सन्देह नहीं 

है ओर “प्रद्राशक्षस” नन्दमन्त्री आदि को जेन प्रगट करता है । 

# हरिषेण कथाकोष तथा आरधनाकथाकोष देखो । 

न सातवीं गुनरातो साहित्य परिषद्‌ रिपोर्ट, पृष्ठ ४३ तथा “मद्र- 
बाहु चरित्र” (पृष्ठ ४१) में स्थुलभद्रादिको दिगम्बर मुनि लिख। 
है। ( रामल्यस्थूल भद्राख्य स्थुल्ाचार्यादियोंगिनः | ) 

| ।रद्वाप& छा चैंब्वंप्र5.27-- (पा, ए०). ॥. . 464 

#एह्७ जात फंशडु४ ण पाल िव्याते॥ पेजप्रथ४प ० 

28१08 छछाछ फथपणा8 0 पा6 ऐफपे७' ( 59७7088 ०0६ 
8४79 )-प्4छ., ७. 89. 


€ १७७ ) 


ध्रमण किया था। कद्दते हैं कि बज्मालके कोटिकपुर नामक 
स्थान पर उन्होंने खबेश्षता प्रातको थी + । डनका बिद्दार 
यहकालके प्रलिद नगर पुंड्वद्धन ,ताम्नलिप्त आदिम हुआ था । 
पक दफा यह मथुराभो पहुँचे थे। अन्तर्में ज़ब बद्द राजगृदह 
बविपुलाचलसे मुक्त द्वो गये, तो मथुराम डनकी स्मृतिर्म एक 
स्तूप बनाया गया था» । 
मथुरा जैनोका प्राचीन केन्द्र था। वहां भ० पाध्चेनाथ 
जो के समयका एक स्तूप मोजूद था+ । इसके अतिरिक्‍त 
नन्‍्दकालरमम वहां पांच सो एक स्तूप ओर बनाये गये थे; कयों- 
_ कि वहांले इतने:द्वी द्गिम्बर सुनियोने खसमाधिमरण किया 
था | ये सब मुनि भरो जम्बूस्वामीके शिष्य थे । जिख समय 
जम्बूस्थामी दिगंबर मुनि इये तो उस समय विद्युब्चरनामक 
एक नामी डाकूसी अपने पाँच लो लाथियो लह्दित दिगंबर 
मुनि हो गया था । एक दफा यद्द मुनिसह्न देश-चिदेशमें 
बिद्दार करता दुआ शामको मथुरा पहुँचा | वहां महाउद्याममें 
वह ठद्दर गया | डपरान्‍त रातको उन मुनियां पर वहां महद्दा 





+॑ 69 एर०४४०फुपा' वें भय प ६७४०१ ००६॥0०ं७१४०७ 

(? 0परप्राइणणा०० )”? 
--बीर, वर्ष ३ पृष्ठ ३७। 

# अनेकान्त, वष १२ प्रृष्ठ १४१ :-. 
“प्रगधादिमहादेश मथुशदिपुरीस्तथा । कुठेन्‌ घर्मोपदेशं स केवलज्ञानलोचन 
॥११८॥१२॥ वर्षाष्ठादशपर्यन्त स्थित्तस्तत्र जिनाधिपः, ततो जगाप 
निर्वाणं केतलो विपुलाबलात ॥११६॥--नम्ब॒स्वामी चरित्‌ 

+ प५है)., 9. 3 


( १०५ ) 
डपखर्ग हुआ और उसके परिणामरुप मुनियाने साम्यभांवले 
प्राय त्याग किये। इस महत्वशाली घटनाकी स्सृतिमें दी वहां 
प्रांच सौ एक स्तूप बना दिये गये थे ।# 

इस प्रकार न जाने कितने मुनि-पुज्व डसलसमय भारत 

में विदार ऋरके लोगोंका द्वितलाधन करते थे ! उनका पता 
लगा लेना कठिन है | ननन्‍्द-लापम्नाज्यमें उनको पूरा पूरा खंर- 
क्षणु प्राप्त था! 

[ १२ ] 


मोय्य-समाट्‌ ओर दिगम्बर मुनि ! 


जपतान कफ बीपपपफफ पे 


“भद्गबाहुबचः भ्रत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्वरः 

अस्येवयोगिन पाश्व दो जैनेश्वरं तप: ॥३८॥ 

चन्द्रगुप्तमुनिः शोघूं प्रथमो दशपूर्विणांम्‌। 

खर्ब॑ संघाधिपों ज्ञातो विशाखाचाय संशकः ॥३े६॥ 

अनेनसद्द संघोषि समस्तो गुरुवाक्यतः | 

दक्षिणा पथदेशस्थ पुन्नाट विषय ययो ॥४०॥” 
--दरिषेण कथाकोष १ 





#% अनेकान्त वर्ष २ प० १३६-१४१-- 
“अथ विद्युच्चरो न।म्ना पर्यटन्निद् सम्मुनिः # 
एकादशांग विद्यायाम चीती विदवत्त पः । 
अ्धान्येयः सनिःसंगो मनि पंचशतेदत: ॥ 
मथरायां महोद्रान प्रदेशेष्वगमन्म दा ॥ 
तदागच्छुत्स वेज भानुश्त्ताचलं श्रितः ॥ इत्यादि ॥ 
0०, भा० १४ पु० २१७ १ 





( १०६ ) 


'मडडधरेसु चरिमो जिणदिक्खं धरदि चन्द्शुत्तो य |! 
-त्रिलोक प्रश्षप्ति[ 

नद्‌ राजाओंके पश्चात्‌ मगधका राजछंत्र चन्द्रयुप्त 

नामके एक क्षत्रिय राजपुत्रके हाथ खगा था। उसने 

आने सुजविक्रमसे प्रायः सारे भारत पर अधिकार करक्िया 
था और 'मौय्ये' नामक राजवंशकी स्थापनाकी थो | जैनशास्तर 
इस राजाकों दिगम्बर मुनि भ्रमणपति श्रुतकेबली भद्गबाहुका 
शिष्य प्रगट करतेहँ #। यूनानी राजदुत मेगास्थनीज़भो 
अन्द्र॒गुप्तको भ्रमण-भक्त प्रगट करताहे। । सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्तने 





| जेहि,, भा० १३/प० ४३१ 

# “बन्द्रावदा तसत्कीतिरचन्द्रवनमोंदकत्‌ थासर । चन्द्रगुप्विरृपस्तत्रा 
5चकशारुगुणोदयः ॥७॥२॥ 

ज्ञानविज्ञानपारीणो जिनप्‌णलापुरंदरः। चतुडां दान दक्षो यः प्रताप- 
जित भास्कर: ॥८(--भद्र ० 

“उमासांथ स सूरोशं (भद्रबाहु) परीोत्य प्रश्रयान्वितः । समभ्यच्य 
गुरोः पादावन्‌र धसदका दिकेः ॥२ ६॥”--भ4 ० 
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( १०७ ) 


अपने यूहत्‌ खाज्नाज्यमें दिगस्वर मुनियोंके विद्दार और धर्म- 
प्रचार करनेकी खुविधाकी थो | भ्रमणपति भद्ग बाहुके संघकी 
वहद्द राजा यहुत विनय करताथा । भद्गवाहुजी बढ़ाल देशके 
कोटिकपुर नामक नंगरके निधासीथे|। पक दफा वहाँ अत - 
केवली गोवर्धन स्वामी अन्य द्गिम्बर मुनियां सहित झानि- 
कले; भद्रबाहु उन्हींके निकट दीक्षित होकर दि्गिम्बर मुनि दो 
गये । गोवर्धन स्वामीने सघलदित गिरनारज़ी को यात्राका 
डद्योग कियाथा+। इस उल्लेज से स्पष्ट दै कि उनके सम यमें दि- 
गस्थर सुनियोको धिद्दार करने की खुविधा प्राप्त थो । भद्ग बा हुजी 
ने भी संघलद्वित देश-देशान्तरमें घिद्ार कियोथा और बह उ- 
ज्जैनी पहुँचे थे । वहींसे उन्होंने दक्तिण देशक्की ओर खंघ सद्दित 
विद्दार क्रियाथा; क्योंकि उन्हें मालूम दोगया था कि उत्तरापथ 
में एक द्वादशवर्षो प विक्राल दुष्काक पड़नेको है जिसमें मुनि- 
चर्यांका पालन दुष्कर होगा >। सन्नाट चन्द्रगुपने भी इसी 
खमय अपने पुत्रको राज्य देकर भद्गबाइ स्वामो के निकट जिन- 
दीक्षा धारण की थी ओर बह अन्य द्गिम्बर मुनियोके साथ 








&॥68, 88 0०9[0880 ६0 (6 वैठ60न्‍॥68 07 ॥86 33-8॥07787889. 
( 880०, 3 ए. 3. 60). --78488., ए०. ॥ह5 9७. 75-76. 

]ै “तमालपत्रवत्तस्य देशो5भूतपोण्डूवर्डनः ।”--“तत्रकोहपुर रम्यं 
बोतते नाकखरणटवत ।?? 

“अद्रवाहुरितिछयाति प्राप्तवान्वन्ध वर्गतः 3?! दृत्यादि”-..-मद्र ०, 

एू० १०-रे३ । 

+ “जिकीषु नेमितीथेंशयात्रां रेवतकाचल्ेे /”--भद० प्रृ० १३। 

> भरव्र० पृ० ३७००-०४ है 


६ ₹०८ ) 

दक्षिण मारतको चले गयेथे + | श्रवणवेलगोलका करवप्र नामक 
पर्वत उन्होंके कारण “चन्द्रगिरि” नामसे प्रसिद्ध होगया है, 
क्योंकि डस पवेत पर चन्द्रगुप्तने तपश्चरण कियाथा और यहां 
उनका समाधिमरण हुआथा + । 

विन्दुसार ने जैनियोके लिये कया किया ? यह ज्ञात नहीं 
है; किन्तु ज़ब उसका पिता जैनथा, तो उस पर जैन प्रभाव 
पड़ना अवश्यस्भावी है १ । उस पर उसका पुत्र अशोक अपने 
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( १०६ ) 

प्रारम्भिक जीयनमें जैनधर्मपरायण रहा था; बटिक अस्त समय 
तक उसने जैनलिद्धान्तों का प्रचार किया, यह अन्यत्र सिद्ध 
किया जायुका है + । इस दशार्मे विन्दुसारका जैनधर्म प्रेमी 
होना उचित है। अशोकने अपने एक स्थस्मलेक में . स्पष्ठतः 
निम्नंस्थ साखुओकी रक्घाका आदेश निकालाथा & | 

सम्नाट्‌ सम्पति पूर्णतः जैनधर्म परायणर्थे। उन्दोंने जैन 
मुनियोक्रे विददार ओर ध्मप्रचारकी व्यवस्था न केवक्ष भारतर्मे 
ही की, बल्कि विदेशोर्मे भी उनका विद्ार कराकर जैनघर्मका 
प्रचार करा दिया । 

उस समयमें दशपूर्थके घारक विशाख, प्रोष्ठिल, झत्रिय 
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+ हमाग “सम्राट अशोक ओर लेन धर्म” नामक टेक्ट देखो । 
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( ११० ) 


आदि दिगस्थर जैनायायोंके संरक्षणमें रहा जैनसंघ खूब फला 
फूलाथा । जिस खाज्नाज्यके अधिष्ठाता दी स्वयं अब द्गिस्वर 
म्रुनि होकर ध्मंप्रचार करनेके लिये तुल गये तो भत्ता कहिये 
जैनघमंको विशेष उल्नति ओर दिगरूबर मुनियोकी धाइल्यता 
उस्त्र राज्यमें क्यों न होती ! मोयोंका नाम जैनखाहदित्यमें इसो 
लिए स्थयणांक्षरोर्मं अद्डित है ! 


[१३] 
सिकन्दर महान्‌ एवं दिगम्बरमुनि ! 
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जि समय अन्तिम नन्द्राज्ञा भारतमें राज्य कर रहे 
थे और चन्द्रगुप्त मोय अपने साज्नाज्यकी नीच डा- 
लनेमें लगे हुयेथे, उल खमय भारतके पश्चिमोत्त रसीमाप्रान्त 
पर यूनानका प्रतापो बीर खिकन्द्र अपना सिक्का जमा रहा 
था | अब यह तक्तशिल! पहुँ चातो वहां उसने दि गम्बर मुनियों 
की बहुत प्रशंसा खुनी । उसने थाहा कि थे खाघुगण उसके 
खस्पुज खाये जाये; किन्तु पेसा होना असंभवथा,कयोंकि दिगं- 





(१११ ) 
अर मुनि किसीका शासन नहीं मानते ओर न किसीका निम- 
स्‍्तवणु स्वोकार करतेहँ। उस पर सिकन्द्रने अपने एक दूतको, 
जिसका नाम अन्शकृतल ( 0॥68४०४०४ ). था, डनके 
पाख भेजा । उसने देखा, तक्षशिल्ञाके पास डयानमें बहुतसे 
मंगे मुनितपस्या कर रहेहे। उनमें से एक्र करयाण नामक मुनि 
से उसकी बातचीत द्ोती रहीथी। मुनि कल्याणुने अन्शकृतंस 
से कहाथा कि यदि तुम हमारे तपका रद्स्य समझता चाहतेहो 
तो हमारी तरद् दिगम्बर मुनि होजाओ& । अंशकृतसके लिये 
ऐसा करना असंभवथा । आखिर उसने सिकन्द्रसे जाकर 
इन सुनियोके श्वान और चर्याकी प्रशंसनीय बाते कहीं । सिक- 
न्दूर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने चाहा कि इन कान 
ध्यान--तपोरत्नका प्रकाश मेरे देशमें भी पहुँचे। डसकी इस 
शुभ कामनाकों मुनि कल्याणने पूरा कियाथा। जब खिकस्वृ्र 
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( ११२ ) ह 

खसैन्य यूनानको लोटा तो मुनि कल्याण उसके साथ हो लिये 
थे; किन्तु ईरानमें दी उनका देदावलान हो गयाथा । अपना 
अन्त समय जानकर उन्होंने जैनयत सटलेख नाक! पालन किया 
था.। नंगे रहना, भूमिशोधकर चलता, हरितकायका विराधन 
न करना, किसी का निमन्त्रणु स्वीकार न करना , इत्यादि जिन 
नियमोका पालन मुनि कल्याण ओर उनके साथी मुनिगण करते. 
थे उनसे उनका दिगरूबर जैन मुनि होना खिद्धदै | आधुनिक 
विद्वानमी यददी प्रगट करतेहं! । 


मुनि कल्याण ज्योतिषशास्त्रम निष्णातथे । उन्होंने बहुत 
सी भविष्यद्धाणियाँकी थीं+ और सिकन्द्रकी म्ृत्युको भो 
उन्होंने पद्चिलेसि ही घोषित कर दि्यांथा | इन भारतीय 
सम्तोंकी शिक्षाका प्रभाव यूनानियों पर विशेष पड़ाथा। 
यहाँ तक कि तत्कालीन डायजिनेस ( (0702०0०४ ) नामक 
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( ११३ ) ह 

यूनानी तत्ववेत्ताने दिगम्बरवेष घारण कियाथा +। और 
यूनानियोने नंगी सूर्तियांसी बनवाईथी # । ह 

यूनानी खेखकोने इन दिगम्बर मुनियोके विषयमें खूब 
लिखाहै। वे बताते हैं कि यह साधु नंगे रदतेथें। सर्दी-गर्मोंक्ने 
परी षद् सहन करतेथे । जनतामें इनको विशेष मान्यताथी। 
धाट-बाजारम जाकर यद घधर्मापदेश देतेथे। बड़े २ शिष्ट घरोके 
अंतःपुरो्म भी ये जातेथे । राजागण इनकी विनय करते और 
सम्मति लेतेथें । ज्योतिषके अनु लार ये लोगोंको भविष्य का 
फलाफलभी बतातेथे । भोजनका निमनन्‍त्रण ये स्वीकार नहीं 
करतेथे। विधिपू्वेक नगर में कोई सभ्य उन्हें भोजन-दान देता 
तो डसे ये भ्रहण कर लेतेथे  । यूनानी लेखकोंके इस बर्णोन 
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( ११७ ) 


से डस समयके द्गिम्बर जैन मुनियाका महत्व स्पष्ट हो आता 
है| उनके द्वारा भारतका नाम विदेशार्में भी चअमकाथा ! भला 
डस जैसे मनीश्वरोकों पाकर कौन न हपनेको धन्य मानेगा १ 
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[ १४ ] 
सुढ़् ओर आन्ध राज्यों में दिगम्बर मुनि । 
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न्तिम मौथ्ये लम्नाट्‌ बृ६द्रथका उनके सेनापति 
पुष्पमित्र छुड्नने बध कर दिया था। इस प्रकार 
मौय्यं साप्नाज्यका झन्त करके पुष्पमित्रने 'सुक् राशथंश” की 
स्थांपना की थी। नन्‍द ओर मौर्य सांम्राज्यमें जहाँ जैन और 
घौद्धधर्म उन्नतिको प्राप्त हुये थे, चढ़ाँ सुरूषंशके राजत्वकांलमें 
ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्थाको प्राप्त हुआ था। किन्तु इसका 
अर्थ यह नहों है कि ब्राह्मणेतर जैन आदि धर्मों पर इस समय 
कोई संकट आया दो। हम देखते हैं कि स्वयं पुष्पमित्रके 
राजप्रासादके सन्निकट ननन्‍्द्राज़ द्वारा लाई गई 'कलिज्ञ जिन 
की सूर्ति' खुरक्षित रही थी। इस अवस्थामें यह नहीं कहां 
अखसक्ता कि इस समय व्गिम्बर जैनधर्मको विकट बांधा 

सहनी पड़ी थी | 
उसपर खुझ् राजागण अधिक खमय तक शासना- 
थिकारीसी न रदे । भसारतके पश्चिमोसर लोमाप्रास्‍्त और 





( शहद ) 


पञ्जाबकी ओर तो यवन राजाओंने अधिकार जमाना प्रारंभ 
करदिया और मगध तथा मध्यभारत पर जैनसप्रादू खारवेल 
तथा आम्ध्रराजाओंके आक्रमण द्वोने लगे। खारवेलकी मगध 
विजयमें आन्ध्रवंशी राजाओंने उनका खाथ दिया था#। 
मगध पर आन्धर राजाओंका अधिकार होगया ! इन राजाओं 
के उद्योगसे जैनधर्म फिर एक बार चम्तक उठा। 

. आ्ध्रवंशी राजाओं्मे दाल, पुलुमायर आंदि जैनधर्म 
प्रेम्े कहे गये हैं। । इन्होंने दिगम्बर जैन मुनियोंक्तो विद्दार 
और धर्मप्रचार करनेकी सुविधा प्रदानकी प्रतीत द्वोती है। 
डज्जैनोके प्रसिद्ध राजा विक्रमा दित्यमी इसो वंशसे खम्बन्धित 
बताये जाते हैं | वद शैव थे; परन्तु उपरान्त एक दिगस्थर 
अैनाचाय के उपदेशसे जैन दो गये थे! । 

ईस्थी पू्ंे प्रथम शताब्दिमें एक भारतीय राजांकां 
सम्बन्ध रोमके बादशाह ऑगस्टसस था । उन्होंने उस बांद्‌- 
शाहके किये भेंट भेजी थी । जो क्वोग डल भेटको लेगये थे, 
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( ११७ ) 


उनके साथ भ्गुकच्छ (सडोंच) से एक ध्रमणाचाय (द्गिंबर 
जैनाचार्य) भी लाथ दो लिये थे | घद यूनान पहुँचे थे और 
चहां उनका सम्मान हुआ था। आखिर (सदलेखना अतको 
धारण करके उन्होंने अथेन्स ( 40॥९॥8 ) में प्राशुविसर्जन 
किये थे | बहाँ उसकी एक निषधिका बना दीगई थी । झब 
भला कहिये, जब उस समय दि्गम्बर मुनि विदेशों तकतें 
जाकर धर्मप्रचार करनेमे समर्थ थे, तो वे भारतमें क्‍यों न 


विहौर ओर धर्मंश्रतार करने में सफल होते । जैन सादित्य 
बताता है कि गंगदेव, खुधमं, नक्तश्न, जयपाल, पाराडु, घुवसेन 

- आदि द्गिम्बर जेनाचारयोंके नेतृत्वमें तत्का्तोन जेनघर्म 
सजीव दो रहा था | 


इंस्वी पूर्व प्रथम शताब्दिमें भारतमें अपोशों और द्मस 
नामक दो यूनानी तत्ववेत्ता आये थे । उनका तत्काल्लीन दिगंबर 
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. मुनियोकरे साथ शांस्त्रार्थ इुआ था। । सारांशत+ उस समय 
भो द्विम्धर मुनि इतने महत्थशाली थे कि वे विदेशियोंका भी 
ध्यान झाकृष्ट करनेको समर्थ थे । 


[१५ ] 
यवन-छत्रप आदि राजागण तथां 
दिगम्बर मुनि ! 
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मो के उपरान्त भारतके पश्चिमोत्तर खसीमाप्रान्त, 
पञ्भाब, मालवा आदि प्रदेशों पर यूनोनी आदि 
विदेशियोका अधिकार होगया था। इन विदेशी लोगोंमें भी 
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जैल सुनियोने अपने घर्मका प्रचार कर दिया था और उनमें 
से कई बादशाह जैनघर्ममें दोजित दो गये थे। 

भारतीय यबनों (072०१) में मनेन्द्र ( (००७०५०७४ ) 
नामक राजा प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी पञ्ञाब प्रान्त 
का प्रखिद्ध नगर साकत्त (स्याक्षकोट) था | बोद्धअ्रंथ 'मिलिन्द- 
पणह” से बिदित है; कि उस नगरमें प्रत्येक धर्मके गुरू पहुँच 
कर धर्मोपदेश देते थे# | मालूम होता है कि दिगमूबवर जैन 
मुनियोकों वहाँ विशेष आदर प्राप्त था, क्योकि 'मिलिन्द्पराष! 
में कद्दा शया है कि पांचलो यूनानियोंने राजा मनेन्द्रसे भ० 
महाघोरके “निम्नेश्थ' धर्म द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आप्रदद 
किया था ओर मनेन्‍्द्रने उनका यद्ध आग्रह स्वीकार किया 
था | झन्तः वह जैनधममंम दीक्षित होगया था और उसके 
राज्य में अहिला धमकी प्रधानता हो गई थी || 

यथनों ([000 ५7००४) को हराकर शकोने फिर उत्तर 
पश्चिम भारत पर अधिकार जमाया था। उन्होंने 'छन्नपो-- 
प्रान्तोय शासक नियुक्त करके शाखन किया था। इनमें राजा 
अज्ञेख ( 0४९४! ) के सभय में तच्तशिलामें जैनधर्म उन्नति 
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पर था। डलस समयके बने इुये जेन ऋषियोंके स्मार्क-रूप 
स्तूप आजभी ततशिलामें भम्नावशेष हैं ।+ 

शक राजा कनिष्क, डुविष्क ओर वासुदेवके राजकाल 
में भी जैनधर्म उन्‍तत दशामें रहा था। मथुरा उस खमय 
प्रधान जैन केन्द्र था | अनेक निर्श्रन्थ साधु बहाँ बिचरते थे । 
उन नम्न साधुशो की पूजा राज़पुन्न और राजकन्याय तथा 
साधारण जनलमुदाय किया करते थे ।2< 

छुत्रप नद्॒पानभी जैनधर्म प्रेमी प्रतोत होता है। उसका 
राज्य गुजरातस मालवा तक विस्तृत था। जैन खादित्यमें 
डनका उल्लेख नरवाहन और नहवाण रूपमें हुआ मिलता है। 
नहपान ही संभवतः मृतबलि नामक दि्गम्बर जैनाचाये हुये 
थे, जिन्होंने “बट्खण्डागम शास्त्र ” की रचना की थी | + 

छुत्रप नह॒पानके अतिरिक्त छुत्रप दद्ध द्मनका पुत्र रुद्र 
लिंहका भी जेनधर्मशुक्त होना संभव है | जूनागढ़ की 'झपर- 
कोट' की गुफाओंमें इसका पेक लेखहै, जिसका सम्धन्धजैन- 
घमंसे होना असुमान किया जाता है। ये गुफाये जैनमुनियाके 


डउपयोगमें आती थीं।# 
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€ १२१ ) ह 
इन डह्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि डपरोकत विदेशी लोगों. 
में धर्मभ्रचार करने के लिये द्गिम्बर मुनि पहुंचे थे और उन्‍्हों 
ने डनलोगोके निकट सम्मान पाया था। 
[ १६ ] 
सम्राट्‌ ऐलखारवेल आदि कलिंग नृप और 
दिगम्बर मुनियोंका उत्कर्ष । 





“जन्द्राज-नीतानि कालिंग-जिनम्‌-सनिवेसं "० * 
गहरतनान पडिद्दारेदि अ्रद्ठघागध वसवु नेयाति ।” 

(१२ वीं पंक्ति ) 

“छुकति-खमण-सुविदिितानुं च सतदिखानु अनितम्‌ 

तपसि-इसिन संधियन अरहत निलीदिया समीपे पभरे बर- 

कारु--खुम॒थपतिदि अनेकयोजनादिताहि प लि ओ लिलादि 


लिदपथ-रानि सिधुड़ाय निसयानि' रतन घंटा (अआ) 
क (तो) चतरे च वेडूरियग्े थंभे पतिठापयति।” (१५-१६ वीं 
पंक्ति ) “>हाथीगरुफा शिलालेल । 


लिहदेशमें पहले तीथेड्जर भगवान ऋषभदेवके एक 
पुश्रने पहले पहले राज्य कियाथा | जब सर्वक्ष होकर 
तीथेड्डर ऋषमने आययख्तराडमें विद्दार किया तो चद्द कलिकृभी 
पहुंचेथे । उनके धर्मापदेशले प्रभावित होकर तत्कालीन कलिक 
राज अपने पुत्रकों राज्य देकर द्गिंबरमुनि होगये थे# | बस, 


# हरिवंशपुराण झण० ३ श्लो० ३-० व भ्र0 ११ श्लो० १४-७१ 
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कलिज्ञमें दिगम्बर-मुनियाक्रा सद्भाव उस जाचीन काकसे है। 

राजा दशरथ अथवा यशघर के पुत्र पांचलो साथियों 
सद्दित द्गिम्बर मुनि होकर कलिशदेशसे दो मुक्त इयेथे। 
तथा बह पविन्न काटिशिल्नाभी उलो कलिहृदेशमें है, जिसको 
श्लोराम-लद्मणने उठाकर अपना बाइबल प्रगट किया था 
और जिस पर से एक करोड़ द्गिम्वर-मुनि निर्वाय॒को प्राप्त 
इयेथे। । साराशतः एक अतीव प्राचोन कालसे कलिरू देश 
द्गिम्घर-मुनियोके पविन्न-चरण-कमलोंसे अलंकृत इोचुका है! 

इद्वाक्बंशके कौशलदेशीय क्षत्रिय राजाओंके उपरा- 
न्‍त कलिड्मम हरिवंशी चन्रियोने राज्य कियाथा। भगवान मद्दा 
बीरने सर्वेश होकर जब कलिक्षमें आकर धर्मोपदेश दिया तो 
डस समय कलिकृके जितशश्रु नामक राज़ा दिगम्बर मुनि दो 
गये और उनके खाथ और भी अनेक दिगम्बर मुनि हुयेथेई । 

डपरान्त दक्षिण कोशलवर्ती चेदिराज़के धंशके एक 
महद्पुरुषने कलिकू पर अधिकार जमा लियाथा + ।ईस्वी पूर्ण 
ड्वितोय शताब्दिर्में इस बंशका ऐपेल ख्लारवेल नामक राज़ां 
अपने भुजविक्रम, प्रताप और धर्म. का यके लिये प्रखिद्धथा | यद्द 
जैनघर्मका दृढ़ उपासकथा | उसने सारे भारतकी दि््विजय 
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कॉटिसिल कोर्डि मुणि णिव्याण गय। णमो तेसम्मि ॥१८४/ 
--णिव्वाण - कंडु गादा 
६ हरि देशपुराण (-कलकत्ता संस्करण ) पृ० ६२३३ 
+ 78088. ए० गा 79. 484-484. 


( १२३ ) 


की थी | वह मगधके सुहुवंशी राजाको दराक्षर हद कलिक 
जिन! नामक अर्ट्टत-सू तिको चापस कलिकृ ले आयाथा । द्ग- 
म्वर मुनियोकी वह भक्ति और विनय करताथ/ | उन्होंने उन 
के लिये बहुतसे कार्य कियेथे। कुमारी पर्वत पर अहंत्‌भगवान 
की निषद्याके निकट उन्होंने एक उन्‍नत जिन प्रासाद बनवायां 
था | तथा पचद्वत्तर खांख मुद्राज्यों को व्यय करके डस पर 
बैडूयरत्न जड़ित स्तम्भ खड़े करवायेथे। उनकी रानोने भी 
जैनमन्दिर तथा मुनियांक्रे लिये गुफ़ायं बनवाई थीं; जो अब 
तक मोजूदहें 2 । ओर भी न जाने उन्होंने दिगम्बर मुनियोक्रे 
लिये क्या २ नहीं किया था ! 
डस खमय मथरा, उज्जैनी और गिरिनगर जैन ऋषियों 
के केन्द्रस्थान थे +। जारवेलने जैन ऋषियों का पक मद्दासम्मे- 
तन ऐकत्र कियाथा। मथुरा, उज्जैनी, गिरिनगर काओोपुर आदि 
ह्थानोंसे दिगंबर मुनि उस सम्मेखनमें भाग लेनेके लिये 
कुमारी पर्वत पर पहुंचेथे | बड़ा भारी धर्म मद्दोत्लव किया 
गया था# | बुद्धिलिज्ष, देव, धर्मेसेन, नक्षत्र आदि दिगस्थर 
जैनायाय उस महांसम्मेलनमें सम्मिलित हुये थे। | इन ऋषि- 





> बंबि ओ जेस्मा०, पू० 8१ 
+ 0, ए० ए %. 822. 
# “सततदिसानुं भनितम्‌ तपसि-इसिनं संघियन अरहत निप्तीदिया 
समीपे **'**** बोयथि ्रंगसतिक॑ तुरियं उपादयति ।* 
-०307988., >ै।7 286-287. 
नै अनेकान्त, वर्ष है पृष्ट ३२८ 


६ १२७ ) 
पुडथोने मिक्कर जिनवाणीका उद्धार किया था तथा सन्नाट्‌ 
जारवेलके सहयोगसे वे जैनघर्म प्रचार करनेमें सफलमनोरथ 
हुये थे। यही कारण है कि उस समय प्रायः खारे भारतमें: 
जैनधर्म फैला हुआ था । यहाँ तक कि विदेशियोमें भी डलका 
प्रचार होगया था; जैसेक्रि पूर्व परिच्छेदर्मे लिखा जा चुका 
है | अतरव यह स्पष्ट है कि ऐल खारवेलके राजकालमें 
द्गंंबर मुनियोका मद्दती उत्कषे हुआ था । 

पेल खारवेलक बाद उनके पुत्र कुदेपशो खर मदामेघ- 

बाहन कलिड्के राजा हुए थे | बहसी जैनधर्मालुयायी थे | । 
उनके बादूभी एक दीघ समय तक कलिद्जमें जैनधर्म राष्ट्रध्म 
रहा था। बोडप्रन्थ 'दाठावंखो' से ज्ञात है कि कलिक्षके 
राजाओं म० बुद्धके समयसे जैनधर्मका प्रचार था। गौतम- 
बुद्धके स्वगंवासो दोनेके बाद बोदभिक्षु खेमने कलिज्ञके राजा 
ब्रह्मदत्तको बोदघर्मे दोक्षित किया था। अह्यदत्तका पुत्र 
: काशीराज़ और पोन्न सुनन्दभी बोद्ध रहे थे+ ! किन्तु उप- 





| 28088, वा >. 806. 

+ दनन्‍्त धातु ततो खेमो श्रत्तना गद्धितं भ्रद।। 
दन्तप्रे कलिड्डस्स ब्रल्मदत्तस्स शजिनों ॥श्णाश॥ा 
देसयित्यान सो धम्म॑ मेत्वा सब्ब ब्ुदिद्वियो ९ 
शक्तान॑ ते पसादेसि अन्गम्हिस्तनत्तणे फश्ष्णा- 

> रू रू 
अनुजातो ततो तस्स कासिशज व्हयो हुतो। 
रज्ज॑ लड़ा. अमबानं सोकसल्लमपानुदि ४६६॥ 
रू. श्र ४ 


( १२५ ) 
रान्त फिर जैनधर्मका प्रयार कलिकुमे होगया। यह समय 
संभवषतः जारपेल आदिका होगा। कालान्तरमें कलिगका 
गुददशिव नामक प्रतापी राज़ा निम्न न्‍थ साधुओका भक्त कद्दा 
गया है । डसके बोद्ध मंत्रीने उसे जैनधघर्म विमुख बना लिया 
था । निम्न नथ साधु उसकी राज़घानों छोड़कर पाटलिपुत्र 
चले गये थे। सप्नाट्‌ पाण्डु बहाँ पर शासनाघिकारों थां। 
निर्ग्रन्थ साचुओोने डससे गुहशिवको घृष्टताकी बात कद्दी 
थी *६ । यह घटना लगभग ईलवी तीखरी या चोथी शतान्दि 





सुनन्‍न्दी नाम राजिनदो आनन्दशननों सतं। 
तस्स त्रजो ततों आसि बुद्धखासननामकों ॥६६॥ 
- दाठा० एृ० ११-१२ 
> गुहसीव व्हेयागजा दुरतिक्कमसासनों 
ततो रज्जसिरिं पत्वा अ्रनुगरिह्द महाजन #७२॥२॥ 
सबरत्थानभिजं सो लाभासक्कारलोलुपे । 
मायाबिनो अविज्जन्धे निगन्धे सप्र पटठ॒हि ॥७र३॥ 
>< ५ हुं भर 
तस्स। मच्चस्स सोराजा सुत्वाधम्मसुभासित 
दुल्लडिमिलमुज्कित्वा पसीदिश्तनत्तये ॥८६॥ 
है 2८ हा 
इति सो चिन्तयित्वान गुहसीवों नशथिपो। 
प्वाजेसि सकाश्ट्ट निगरठे ते असेसक्रे 0८६॥ 
ततो निगश्ठा सब्वेषि घतसित्तानला यथा । 
कोषग्गिनलिता गच्छे पुर॑ पाटलिपुत्तक॑ #हण॥ 
| > २ 
तत्थ गला महातेजों भम्ब॒दीपस्स  हस्सशे 
परदु नामोतदा आसि अनन्त बलवाहइनों प्र६१॥ 


। ( १२६ ) 
की कही जा सकती है। और इससे प्रगट है कि डल समय 
सक दिगम्बर सुनियोक्री प्रधानता कलिज्ष-अकृू-बक़ और 
मगधमें विद्यमान थी | द्गिस्बर घुनियोको राजाभय मिला 
इुझा था | ह ह 

कुमारीपयंत परके शिलालेजोले यहभो प्रगट है कि 
कलिक्षमें जैनधर्म द्सवीं शतांब्दि तक उन्‍नताबस्था पर था | 
डख समय वहाँ पर द्गिम्बर जैनमुनियोक्रे विधिध संघ विद्य- 
मान थे; जिनमें आचाय यशनन्दि, आचांय कुलचन्द्र तथा 
झआाचाय॑ शुभचन्द्र मुख्य खाघु थे । + 

इस प्रकार कलिकृमे दिगम्बर जैनघर्मका बाहुल्य एक 
झतीब प्राचीनकोलले रदा है ओर वहाँ पर झाजभी सराक 
खोग एक बड़ी संख्या में हैं, जो प्राचीन श्राव क हैं। । उनका 
झस्तित्थ इस बातका प्रमाण है कि कलिगमें जैनत्वकी प्रधानता 
आधुनिक समय तक विद्यमान रद्दी थो । 


निजता अमन 


*कोघन्धोदयप निगणठा ते स्वे पेखुअकारका । 
शपसब्यम्मरालान इदे बचअममज़्व ॥६२॥ इत्यादि! 

ध “>"दीठार, पृ० १३-१४ 

+ बंषिओ जेस्मा०, ५० ६४-६६ 

३ घंबिश्ो जेस्मा0, १०१-१०४ 





[९७] 
गुप्त-साथ्राज्यमें दिगम्बर-सुनि! 


-+-+ ९ कक 0 २--०-- , 

४06 8७]7809] 006 (एफ8 श्म007078 0808॥0७ : 
(06 00900 0 578)7089768) ०णी॥ए७९; ७प५ (06 788868 
40))090त $06 #०१87078 ##ढवीं 0678 रण डिश. 070- 
678, छावे उप्रवेतयांड & उक्त ए्7008806708 . 0070ं- 
ग्रप९्वे00 96 छ्पएी6 8ल008 वे प्रचेए0-8068 (00. #6 
87/68९7 [087 0० शव9,४ 


--४8, 8, प४₹०॥)., प48ा., 9. 56. 


चपि गुप्तवंशक राज्यकालमें ब्राह्मण धमकी उन्माति 
हुई थी, किन्तु जन-खाधारणमें श्बमो जैन और बोद 
घर्मोकादी प्रचारथा। द्गिम्बर जैन मुनिगण प्राम-प्राम विचर 
कर जनताका कन्याण कर रहेथे ओर द्गिस्थर उपाध्याय जैन- 
विद्यापीठोके द्वारा श्ञान-दान करते थे । गुप्त कालमें मथुरा, 
उज्जैन, भ्राबस्तां, राजग्रइ आदि रुथान जैनधर्मके केन्द्र थे। 
इन स्थानों पर दिगंबर जैन. साधुओंके सक्क विद्यमान थे । 
गुप्त-सम्राट अन्नाह्मण साधुझओसे द्वंष नहीं रखते थे; तथापि 
उनका घांद ब्राह्मण विद्वानोंके साथ कराकर झुनना उन्हें 
पसन्द था। 
श्री सिद्धसेनद्वाकरके उद्ारोसे पता चलता है कि 


के माइ०, है० €१। 








( श२र८ ) 


*उस्र समय सलगलबाद पद्धति और आकर्षक शान्तिवृत्तिकां 
लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था । निम्नन्थ अकेले 
दुकेले दी ऐसे स्थलों पर जञा पहुंचतेथे और ब्राह्मणादि प्रति- 
बादी विस्तृत शिष्य ससूह भर जनसम॒ुदाय सद्दित राजसी 
ठाठ-बाठके साथ पेश आते थे; तो भी जो यश निम्नेथोक्रो 
मिलता था वह उन प्रतिवादियोकों अप्राप्य था।”! 

बढकूालमे पदांड़पुर नामक स्थान दिगंबर जेन सहृका 
केन्द्र था | बहांके द्गिंबर मुनि प्रसिद्ध थे ||. 

गुप्तबंशमे चन्द्रगुत्त द्वितीय प्रतापी राजा था । उसने 
“ब्रिक्रमादित्य' की उपाधि धारण की थो । बविद्वानोका कथन 
है कि उसीकोी राज़-सभामें निम्नलिखित विद्वान थे+ /-- 

“वन्चन्तरिःक्षपणको5म रलिंहशंकुव ताल भट्टघट ख पर का - 
दिंदास्ता। | ख्यातो घराइमिहिरों नुपतेः सभायां रत्नानि वै 
घररुखिनेध विक्रमस्य ॥? 

इन विद्वानोमें 'चपरणुक' नामका विद्वान एक दिगंवर 
मुनि था। आधुनिक बिद्वान्‌ उन्हें लिद्धसेन नामक दिगमुबर 
जैताचाये प्रकट करतेहें « । जेनशाखभी उनका समर्थन करते 
हैं । उनसे प्रकट है कि श्री सिद्ध सेनने 'मद्ाकाली' के मन्द्रि 





है जैडि० भा० १४ पु० १४६ 
$प0 एप. 44. 

+ रभा०, १३३ । 

> रक्षा० चरित्र धु० १३३-९४१। 


( १२६ ) 


में लमत्कार विख्ाकर चन्द्रगुतको जेनधर्ममें दोछित कर. 
सखिया था।+ ह 

डपरोक्त विद्वानोमें से अमरतिद#, धराहमिद्दिर 
झादिने अपनी रचनाओंमें जैनोका उदलेज् किया है; उससेभी 
प्रकट है कि उस समय जैनघर्म काफी उनन्‍नतरूपमें था । 
बराहमिदिरने जैनोंके डपास्यदेव ताकी मूर्ति नझ्न बनती लिखी 
हैं, इससे यह स्पष्ट है कि उस लमय उज्जैनीमें द्गस्वर घम 
महत्वशाली था । जैनलांहित्यले प्रकट है कि डज्जैनोके 
निकट भद्दलपुर ( बोलनगर ) में उस समय दिशवर 
मनियोंका संघ मौजूद था, जिलके आचायोकी कालाजुलार 
नामावली निम्नप्रकार हैः-- 


१. श्री मुनि वज़ततदी_ 7. खन्‌ ३०७ में भाचाय हुये 
२. ५ » ऊँसारननदी शे२६ न को 
३. » # लोकचन्द्रत्रथम ३६० नर कर 
७. » 9 प्रभाचन्द्र »+ इश६द.. +% क 
५. , $ नेमिचन्द्र ५» ठर९एू.. »#.. # 
६ , + भाजुनन्दि छरे० कर अर 
७, » » जेयनन्दि 55% छप है ४ रे 
८. » 5 पेंखुनन्दि पे छंद: #.. ४ 
8, ५ » पोरनल्दि उठे. »+ . # 

+ वीर, वर्ष ९ ५० ४७२९ 

# अमरकोप देखो 


| नग्नान्‌ जिनानां विदुः । --वराहमिदिर संहिता 


( १३७० ) 
१०, भी मुनि रत्तनसदी '' सन्‌ ५०४ में आंचाये हुये । 
११. , , माणिक्यनन्दी पृश्दध , . 
१२, , » भेघचन्द्र 5४8 पृ४छ 
१३. , » शानिकीर्ति प्रथम पएृ६द०... , . » 
१७. , » मेझकओोति $५8 पृष्प 
इमके याद जो दिगम्बर जैनाचाय हुये, उन्होंने भदल- 
पुर ( मालचा ) से हटाकर जैनसंघका केन्द्र उज्जैनमें बना 
दिया $ | इस़सेभी स्पष्ट है कि चन्द्रमुप्त विक्रमादित्यके निकट 
जअैनघमेकी भाशय मिलाथा | उसी समय च्ीनी-यात्रो फाह्मान 
भारतमें आयाथा । डसने मथुराक्के उपरान्त मध्यदेशमें &६ 
पाखरण्डोका प्रचार लिखाहै। वह कटद्दताहै कि “वे लब लोक 
और परलोक मानते हैं । उनके साधु-संघहें । वे भि्षा करतेहं, 
केबल भिनद्षापात्र नहीं रखते । सब नानारूपले धर्माजुष्ठान 
करतेहें| ।” द्गिम्वर-मुनियोके पाल भिक्षापात्र नहों होता-- 
जे पाणिपात्र भोजी ओर उनके संघ होतेहँ | तथा ये अदिसा 
घमंका उपदेश मुख्यतासे देतेहँ | फाह्मानसी कद्ताहै कि “सारे 
देशमें खिधाय चाराडालके कोई अधिवासी न जीवद्दिसा 
करताहै, न मद्य पीतादै ओर न लद्दसुन खाताहै।''“““न कहीं 
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 शछ१ ) है 
खूनागार और मयको दूकानेंदे + ।” डलके इस कथनले सी 
जैनमान्यताका समर्थन दोता है कि भदलपुर, उज्जैनी आदि 
मध्यदेशबर्ती नगरोंमे द्गस्वर जैन मुनियोक्रे संघ मौजूदथे 
ओर उनके द्वारा अधिसांधम की उन्नति होतीथी । 
फाह्यान सकाश्य, धाषस्ती, राजगृद आदि नगशरोंमें भो 
निम्नेनध-साधुओका अस्तित्व प्रगट करताहे । संकाश्य उस 
समय जैन-तीर्थ प्राना ज़ाताथा। संभवतः बद्द भगवान विमल 
नाथ तीर्थेजडरका केवलक्ान स्थान है। दो-तीन वर्ष हुये वहीं 
निकटसे एक नग्न जैनसूर्ति निकलीथो और यह गुछ्तकाखकी 
अलुमानकी गई है /( । इस तोर्थके सम्बन्ध निग्न न्‍थों और 
बोदभिक्षुश्रोमें बाद हुआ घद लिजताहै- । भ्राबस्तीमें भी 
बोद्धोने निम्नं्थो ले विधाद किया घह बत/ताहै७ । भ्रावस्तीये 
डस समय खुदद्ध्वज वंशके जैनराज़ा राज्य करते थे । 
कुद्दाऊ (गोरखपुर) से जो स्कन्द्गुप्तके राजकालका जैनलेख 
मिलाहै [;, उससे स्पष्ट है कि इस ओर अवश्यद्दी दिधम्बर 


जैनधरम उन्‍्नतावस्था परथा। 
साँचीसे एक जैन खेल विक्रम सं० ४६८ भादपद चतु- 


थोंका मिलाहै। उसमें लिख।है कि उन्दानके पुत्र आमरकार 


+ फाह्यान, 2० ३२ 
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( १३५ ) 


देवने ईश्वरवासक गांव और २५ दीनारोका दान किया | यह 
दान काकनायोटके जैन विहारमें पाँच जैनमिक्ुओंके भोजनके 
लिये और रत्नगृहमें दीपक जलानेके लिये दिया गयाथा। उक्त 
झआमरकारदेव चन्द्रगुप्तके यहां किसी सैनिकपद्‌ पर नियुक्त 
था+ । यहभी जैनोत्कर्ष का द्योतक्टे । 
राजगृद्द परभी फाह्यान निम्नेल्थोका उल्लेख करतादेक#। 
बहांकी खुभद्गगुफाममं तीसरी या चोथी शताब्दिका एक लेख 
मिक्षाहै जिससे प्रगटहै कि मुनिसंघने मुनि बैरदेवको आचार्य 
पद्‌ पर नियुक्त कियाथा । राजगृहमें गुप्तकालकी अनेक 
दिरगिस्वर सूर्तियांभीहें+ । 
 सारांशतः गुप्तकालमें दिगस्बर मुनियोका वाहुटप था 


ओर वे सारे देशर्मे घूम २ कर धर्माद्योत कर रहेथे। 
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[ १८ ] 
हृषंवर्द्धनू तथा हुएनसांगके समयमें 
दिगम्बर-मुनि ! 


“- >-#ै5)+.०्नफ्रिक०ट>र्ण २७-७४ ८ 


“बोदो और जैनियोकी भी......संख्या बहुत अधिक 
थी।......... बहुतसे प्रान्तीय राजाभी इनके अलुयायी थे । 
इनके धार्मिक-सिद्धान्त और रीति-रिवाजमी तत्कालीन समाज 
पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुये थे । इनके अतिरिक्त तत्कालीन 
समाजमें साधुओं, तपस्बियों, भिकज्ञषओं और यतियोक्रा एक 
बड़ा भारी समदाय था, जो उस समयके समाजमभें पिशेष 
महत्व रखता था |......( हिन्दुओं में ) बहुतसे साधु अपने 
निश्चित स्थानों वर बैठे हुये ध्यान-समाधि करते थे, जिनके 
पास भक्‍त लोग डपदेश आदि सुनने आया ऋरते थे। 
बहुतसे साधु शहरों व गांबोर्मे घूम घूम कर लोगों 
को उपदेश एवं शिक्षा दियां करते थे। यही दाल बोद 
भिज्कुओं और जैन साधुओंका भी था।.................:«.- 
साधारणतः लोगोंके जीवनको नेतिक पर्व धार्मिक यनानेमें 
इन साधुओं, यतियां ओर मिक्कुओंका बड़ा भारी भाग था ।? 

--हष्णचन्द्र विद्यालझ्वार. (. 
 ] प-खाब्नाज्यके नष्ट द्ोने पर उत्तर-मारतका शासन 
योग्य दाथोंमें न रहा । परिणाम यद्द हुआ कि शीघ्र 

हो हण जातिके लोगांने भारत पर आक्रमण दरके उस पर 
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झधिकार जमा लिया। उनका राज्य लभो धर्मोके लिये थोड़ा 

बहुत हानिकर हुआ; किन्तु यशोधर्मन्‌ राजाने संगठन करके. 
उन्हें परास्त कर दिया । इसके बाद हृषबर््धनू नामक सम्नाट्‌ 
एक ऐसे राजा मिलते हैं जिन्होंने खारे उत्तर-सारतमें प्रायः 

झपना अधिकार जमा लिया था और दतक्तिय-भारतको हथि- 

यानेकी भी जिन्होंने कोशिशक्ी थी। इनके राज़कालतमें प्रंजाने 

संतोषकी सांस खी थी ओर बद्द धर्म-कमंकी बातोंकी ओर 

ध्यान देने लगी थी। 


गुप्तकालसे हो ब्राह्मयग-घर्म का पुनरुत्थान होने लगां था 
और इस स्त्रमय भी उसको बाहुलयता थी; किन्तु जैन ओर 
बोदधमंसी प्रतिभाशाली थे। धार्मिक जाग्रतिका बह उन्नत 
काल था । गुप्तकालले जैन, बोद्ध और ब्राह्मण विद्वार्तामें चाद्‌ 
और शारस्त्रार्थ द्वोन। प्रारम्भ द्वोगये थे। हृर्षकालमे उनको वचद्द 
डल्नतरूप मित्ता कि समाजमें विद्वान्‌ ही लघे श्रेष्ट पुरुष गिना 
जाने लग।# । इन विद्वानोमें द्गम्वर-मुनियोक्ा भी सद्भाव 
था। सप्लाट्‌ ह्षफे राजकधि बाणने अपने ग्रन्थों में उनका 
उहलेजख किया है। वह लिखता है कि “राजा अब गहन जड़ल 
में जा पहुँचा तो वहां उसने अनेक तरहके तपस्ची देखे | उन 
में नप्न (द्गम्बर) भाहत (जैन) साथुभों थे | ।" दर्षने अपने 
मद्दालम्मेलनमें उन्हे शाख्रार्थंक लिये बुलाया था ओर बहएक 





# भाई ०, पू० १०३--१०४। 
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६ रैडे१ ) 


बड़ी खंख्यामें उपस्थित इये थे;ं। इससे प्रकट है कि उस 
समय हर्षकी राजधानोके आस-पासभो जैनधघर्मका प्राबल्य 
था; बेसे तो घह सारे भारतर्म फैला हुआ था । उज्जैनका 
दिगम्बर जैनसहूः अबमी प्रसिद्ध था ओर उसमें तत्कालोन 
निम्न दिगम्वर जैनाचाय मोजूद थे + :-- 

१. भोद्गिं० जैनाचाये महाकीसि, सन्‌ ६२६ को आचाय हुये; 
२» # बविष्णुनन्दि, , पड७.. +» कक 

३, रा # आभूषण, » ५६ कं नर 


छू क्र 9 श्रोचन्द्र, क्र द्जुप् क्र क्र 
पी. 9 # अआओनन्दि, , पेट »+ # 
दि. भर श्र देशभूषण. # ४०४७ क्र हि 

इत्यादि । 


सप्नाट्‌ दृ्षेफे समयमें (७ थीं श०) चीनदेशले हुएनलांग 
नामकूयात्री भारत आयाथा। डलने भारत ओर माग्तके बाहर 
द्गिम्बर जैन मनियोक्रा अस्तित्व बतलाया हैं । बद्द उन्हें 
निश्रथ और नह्लेलाधु लिखताहै तथा उनकी केशलशगकियाका 
भी उछलेख करताहै + | वह पेशाबर की ओरसे भार तमें घुसा था। 
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भ्रमण ( इशिटियन प्रेस लि० ) देखो । 
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( १३६ ) 

और बहीं लिंहपुरमें उसने नंगे जैन सुनियोंकी पाया था#। 
इसके उपरान्त पंजाबके और मथुरा, स्थानेश्वर, ब्रह्मपुर, 
अद्दिल्षेत्र, कपिथ, कन्नोत, अयोध्या, प्रयाग, कोशास्बो, 
बनारस, आवस्ती, इत्यादि मध्यदेशवर्ती नगरोंमें यद्यपि उसने 
द्गिम्बर मुनियांकां प्रथक उदलेख नहीं किया है; परन्तु एक 
साथ खब प्रकारके साधुशो का उदलेख करके डलने उनके 
झस्तित्वकों इन नगरोंमें प्रकट कर दिया है | मथुराके सम्बंध 
में घद लिखता है कि “पांच देवमन्दिर भी हैं, जिनमें सब 
प्रकारके साधु उपासना करते हैं|” स्थानेश्वरके विषयमे 
उसने लिखा है कि “कई सो देवमन्द्र बने हैं, जिनमें नाना 
जांतिके अ्गण्णित भिन्‍न धर्मांबलम्बी डपाखना करते हैं| ।” 
ऐसे दी उदलेख अन्य नगरोके सम्बन्धमें उसने किये हैं । 

राजगृहके वर्णुनमें हुएनसाँगने लिखा है कि “बविपुल 
पद्ाड़ीकी चोटी पर एक स्तूप उस स्थानमें है, जहां प्राचो न- 
काखमें तथागत भगवानने धमकी पुनरावृति को थो। आज- 
करत बहुतसे निम्न न्‍थ लोग (जो नह रदते हैं) इस स्थान पर 
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झांते हैं और रातदिन अविराम तपस्या किया करते हैं तथा 
खबेरेसे सांकझ तक इस (स्तूप) को प्रदक्षिणा ररके बड़ी भक्ति 
से पूजा करते हैं ।” 

पुराड़्वर््धन्‌ (बंगाल) में यह लिखता है कि “कई सौ 
देवमन्द्रिभो हैं, जिनमे अनेक लम्प्रदायके विरुद्ध धर्मावलम्बो 
उपासना करते हैं। भ्रधि ऋ संख्या निम्न न्थ लोगों (द्गिरुपर 
मुनियो) की है * ।” 

खमतंट (पूर्वी बंगाल) में भी उलने अनेक द्गिम्धर 
साधु पाये थे। वद लिखता है, “द्गिम्वर खाघु, जिनको 
निम्नन्थ कहते हैं, बढुत बड़ो संख्यामें पाये जाते हैं + ।” 

ताश्नलिप्ििमें बद विरोधो ओर बोद्ध दोनोका निवाल 
बतलाता है। कर्णंसुवर्णुके सम्बन्धमेंभी यद्दी बात कद्दता है#। 

कलिदइुमे इस समय द्गिम्बर जैनधम प्रधान पद अ्रदण 
किये हुये था | हुएनसाँग कहता है कि वहाँ सबसे अधिक 
संख्या निम्न न्थ लोगो की है ||? इल समय कलिह्षमें सेनवंशके 
राजा राज्य कर रहे थे, जिनका जैनधमंसे सम्बन्ध होना 
बहुत कुछ संभव है ||. 


नै हुआ ०, ए० ४७४-४७४ 
* हुआ० ४२६ 

- हुआ०, ए० ४३३ 

# हुआ०0, 2० ५२५-४५२७ 

है हुआ०, ए० श्र 

वीर वर्ष ४ पृ० ३९२८-३३२ 


( शडे४ ) 

दक्षिण कौशलमें यह विधर्मी और बोद दोनोंको 
बताता है। झान्म्रमें भी विरोधिबोका अस्तित्व चंह प्रगट 
करता है ।+ 

चोलदेशमें वह बहुतले निम्नन्ध लोग बताता है |» 
द्रबिद्धके सम्बन्धर्में वह कद्ता है कि “कोई अस्ली देवमन्द्रि 
ओर इझसंख्य विरोधो हैँ, ज्िनको निम्नन्ध कद्ते हैं।'' + 

मालकूट (मलयदेश) में बह बताता है कि “कई सो 
देव-मन्द्रि ओर असंख्य विरोधी है, जिनमें अधिकतर निश्नेथ 
लोग हैं ।” + 

इस प्रकार हुएनसाँग के श्रमण-ब्रृतान्तले डल समय 
प्रोयः खारे भारतव्षमें द्गिम्बर जैन मुनि निर्वाध् विहार और 
धर्मंप्रचार करते इुये मिलते हैं । 
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न हुआ0, 9० ४४६-४४७ 
२६हुआ०, पू० ४७० 
# हुआ0, पु ४७२ 
ने हुआ०, पृ० ७४ 


[१६] 
मध्यकालीन हिन्दू राज्यमें दिगम्बर मुनि ! 
59-०० ४ >००+--- 

“श्री घाराधिप भोजराज़ सुकुट प्रोताश्मरश्मिच्छुटा-- 
उद्धाया कुट्टम-पहु-लिप्त-चर णाम्मो जात-लदमी घबः। 
न्‍्यायावजाकर मणडने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रोदोम णि-- 
स्थेयात्परिडत-पुराडरो क-तरणि भ्रीमान्प्र माचंदमाः॥ ? 

--चन्द्रगिरि शिलालेख । 
 बरशककार्णाील दर्षके उपरांत उत्तर भारतमें कोई एक 


करत हर है सम्राट न रहा; बल्कि अनेक छोटे २ 
गस्बर पौन 
|... मकर मै राज्योमें यह देश विभक्त होगया | इन 


राज्योर्में अधिकांश राजपूतोके अधिकारमें थे ओर इनमें दिग- 
म्बर मुनि निर्वाध विचर कर जनकल्याण करतेथे। राजपूतामे 
अधिकांश जैसे चोहान, पड़िदहार आदि एक स्तमण जैनलर्म- 
भ्ुक्तथे ओर उनके कुलदेयता चक्रेश्वरी, अम्बः आदि शासन- 
देविय थीं # |। 

उत्तर भारतमें कश्नौज़को राजपूत-कालमेंभी प्रधानता 
प्राप्त रही हे । वहांका राजाभोज परिहार (८७४०-६० ई०) सारे 
उत्तरभाश्तका शासनाधिकारीथा । जैनाचाय बष्पसूरिने उस 
के दरबारमे आदर प्राप्त कियाथा (। 

# “बोर”, वर्ष ३ पृ० ४७२ एक प्राचीन जैन गुटका में यह बात 


किखो हुई है । 
के भाइ०,४० १०४ व दिजे०, वर्ष २३-घु७ ८४ 


( १४० ) 


भावस्ती, मथुरा, असाईखेडा, देवगढ़, वारानगर, 
डक्जैन आदि स्थान डल समयभी जैनकेन्द्र बने इयेथे | ग्यार- 
हवीं शताब्दि तक भ्राधस्ती में जैनधर्म राष्ट्रधम रद्दाथा | वहां 
का अन्तिमराजा सुहृदुष्वजथा| । उसके सरतक्तणमें द्गिरुवर 
मुनियाका लोककल्याणमें निरत रहना सवा माथिकहै। 

बनारस के राजा भीमसेन जैनधर्मानुयायीथे ओर बदद 
अन्तमें पिद्दिताभव नामक जैनमुनि इुयेथे+ । 


मथरामें रणकेतु नामक राजा जैनघर्मका भक्त था । वदद 
अपने भाई गुणवर्मा लद्दित नित्य जिनपूज्ञा किया करता था। 
आहछिर गुरपर्माको राज्य देकर वद्द जैनमुनि दोगयाथा। २ 
सूरीपुर (ज़िला आगरा) का राजा जितशन्रुभी जैनीथा 
बह बड़े २ विद्वानोंका आदर करताथा । अस्तर्मे बद जेनमुनि 
होगयां था और शान्तिकीतिके नामसे भसिद्ध इुआथा + । 
है माल़याकें परमार वंशी राज़ञा- 
है ओर दिगम्बर मनि . *ै आम मुझ ओर भोज अपनो 
है. >>» ०» ०००००» «जी पिद्यारलिकताके लिये प्रसिद्ध 
हैं। उनकी राजधानी घारानगरी विद्याकी केन्द्रथी । मुश्जके 
द्रबारमे घनपाल, पद्मगुप्त, धन्य, हलायुद आदि अनेक 





| संप्राजेस्मा०, प० ६४ 
+ शैप्र0० ४० १४२ 

# पुवे० 

+ पूर्व०, पृ० २४१ 





( १७१ ) 


विद्वानथे २८ | मश्ज नरेशसे दिगस्थर जेनाचआाय मदासेनने बिशेष 
खम्मान पायाथा-+ । मुझके उत्तराधिकारी सिंचुराजके एक 
लामन्तके अजुरोधसे उन्होंने 'प्रधुस्न चरित्‌” काव्यकी रचना 
कीथी । कवि धनपालका छोटा भाई जेनाचाय के डपदेशले औैन 
होगयाथा, किन्तु घनपालको जैनोंसे चिढ़थी | झाखिर उनके 
दिलिपर भी सत्य जेनधमंका सिक्का जम गया और वह भी 
जैनी दोगयेथे। । 

विगंबर जैनाचाय भ्री शभचन्द्रभमी राजा मुझ़के खम- 
कालीनथे | उन्द्दोंने राजका मोह त्यागकर दिगबरी दीक्ता भ्रहण 
कीथी[ | 

राजों मुझके समयमें ही प्रसिद्ध दिगम्बराचा्य भरी 
अमितगतिजी हुये थे। वह माथुरसंघके आचाय माधवसेनके 
शिष्य थे | 'आचायंबर्य श्रमितगति बड़े भारी विद्वान ओर 
कवि थे | इनकी असाधारण विद्वताका परिचय पानेको इनके 
श्र न्‍थोका मनन करना चाहिये | रखना सरत्त ओर खुख लाध्य 
होने परभो बड़ी गंभोर और मधुर है। संस्क्रत भाषा पर 
इनका अच्छा अधिकार था »।! 

'नीतिवाक्यासत' आदि ग्न्‍न्थोके रखयिता दिमस्थरा- 
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( १४२ ) 


चाय श्री सोमदेव सूरि ओ अमितगति आच।यंके समकालीन 
थे। उस समय इन दिगम्बराचायों द्वारा दिगम्घर धमकी खब 
प्रभावना होरही थी ।॥ 

| उीलायाउकील मुखके समान राज्ञा भोजके द्रबारमें 


है लंड अ है सो जैनो को विशेष सम्मान प्राप्त थां। 
है... ०००» «जी भोज स्वयं शेव था, परन्तु 'वह जैनों 


ओर हिन्दु भ्ोके शास्त्रार्थका बड़ा अजुरागी था।' ओ प्रभा- 
अल्द्राचायंका उसने बड़ा आदर किया था। विगम्बर जैना- 
बाय॑ श्री शान्तसिसेनने भोज़की सभामे लैकड़ों विद्वानोसे बांद 
करके उन्हें परास्त किया था || 
एक कथि कालिदास राजा भोजके द्रबारमें भी थे । 
कहतेहेँ कि उनकी रुपर्दधा दिशम्बराचाय श्रीमानतुहृजी ले थी । 
उन्हीं के उकलाने पर राजा भोजने मानतुझ्ायायको अड्तासीसख 
कोठोके भीतर बन्द्‌ कर दिया था; किन्तु श्री 'मक्तामर स्तोन्न” 
"की रचना करते हुये वह आचार्य अपने योगबलसे बन्धनमुक्त 
हो गए थे । इस घटनासे प्रभावित होकर कहते हैं, राजा 
भोज जैनधमंमें दीक्षित होगये थे+; किन्तु इस घटनाका 
समर्थन किसी अन्य ओतसे नहीं होता ! 
श्री अ्रह्यदेवके अनुसार 'द्रृव्यसभ्रह! के कर्ता श्री नेमि- 





[ै. बिए०, पृ० १९५ 
|; भाप्रार5 भाग १ पृष्ठ ११८०१२१ 
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( १४३ ) 


अन्द्राचार्यभी राजा भोजदेयके द्रबाश्में थे +। भी नयसन्दि 
नामक दिगम्बर जैनाचायने अपना “सुदर्शन चरित” राजा 
भोअके राजकासमें समाप्त झिया था | + 
| हु मलबे, *्णू भोजने अपनी राजधानो उज्जैनीमें 
उज्जैनी क्का ज्जैनो 
हि अल है. स्थापितको थी। उस समयभी डउज्जैनो 
है.» ऋण) अपने “दि० जैन संघ” के लिए प्रसिद्ध 
थी | उस समय तक उस्र संघमें निम्न आचाय हुए थे# ३--- 
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( १४४ ) 


माघलन्द्र''लन्‌ ४8३ ६० आपके सकें द्गें० मनियोंकी 
लक्ष्मीयंद्र ”' ,, &६६ संख्या अधिक थी ओर आपके 
गुणरोति , &४० , धर्मोपदेशके द्वारा धर्म प्रभावना 


शुखचन्द्र ”” ,, <&( , धिशेष हुई थी ![& 
लखोकचंन्द्र * # ९००६ , 
श्रुतकीशि' , १०२२ , इनकी उपाधियोँ 'तजिविधविधेश्व 


भावचन्तध्‌* , १०३७ ,, रवेयाकरणभास्कर-महा-मंडला- 
मददीचन्द्र ** , १०प८ , चाययतकवागीश्धर' थी । इनके 
विद्दारद्वारा खूब प्रभावना हुई । 

व मालवाफे परमार राजाओं 


पता, मी आज शक है में विन्ध्यवर्माका नामभो 
समयमें दि।म्बरमनि ड़ 
हि जलाबाक + ज० 3 पक म्मी उल्लेखनीय है | इसराजा 


के राजकालमें प्रसिद्ध जैन कवि आशाधरने ग्रन्थरचनाकी था 
और उस समय कई दिगस्बर पुनिभी राज़सम्मान पाये हुये 
थे। इनमें मुनि डद्यसेन ओर मुनि मदनकोरति डल्लेखनोय 
हैं। मुनि मदनकीत्ति ही विन्ध्यधमांके पुत्र अज्जलुनदेवके राज- 
गुरू मदनोपाध्याय अनुमान किये गये दें । इन्हे और मुनि 
विशालकीरसि, सुनि विनयचन्द्र आदिको कविवर आशाधरने 
जैनसिद्धान्त और सांहित्यशानमें निपुण बनाया था। नालछा 
डख समय जैनधर्ंका केन्द्र था ।[ 





# दिले0, वर्ष १४ भ्ढ १० प० १७-२४ । 
षः पद, 
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€ १४५ ) 
अ्वेतास्वर प्रस्थ “चतुर्वि शति प्रबन्ध” में लिखा है कि 
उज्जैनीमें विशालकीसि नामक दिगम्बराचाय के शिथ्य मद्न, 
को्सि नामके दिगंबर साधु थे। उन्होंने बादियोकों पराजित 
करके “मद्दाप्रामाणिक! पदवी पाई थी ओर कर्णाटक देशमें जा 
कर विजयधुर नरेश कुन्तिभोज्ञके दरबारमें आदर पाया था 
शोर अनेक विद्वानोकों पराजित क्ियां था; किन्तु अन्तर्मे बदद 
मुनिपदसे भ्रष्ट होगए थे ।+ 
सयाययानाा॥ आनाााजारे न मालवाके अनुरूप गुजरातभों 
लक और है दिगम्बर जेन सुनियांका फेन्द्र 
बनना मम) “यही था| अंडडुलेश्वरमें भूतवलि और 
पुष्पदन्ताचाय ने दिगंबर आगम गअन्थोकी रचनाकी थी । गिरि 
नगरके निकटकी गुफाओंमें द्गिंबर मुनियोंका खक्क प्राचीन 
कालसे रहता था | भ्गुकच्छुभी द्गंबर जैनोका केन्द्र था। 
गुजरातमें चाल॒क्य, राष्ट्रकूट आदि राज्ञाओंके समयमें 
दिगंबर जैनधर्म उन्‍नतशील था । सोलंकियोको राजधानी 
अशुद्विलपुरपट्टनमें अनेक दिगंबर मुनि थे। श्रोचन्द्र मुनिने 
वहीं ग्रन्थ रचनाकी थी» । योगचन्द्र मुनि+ और मुनि 
कनक्रामरभी शायद गुजरातमें हुए थे | ईंडरके दिगम्बरखाचु 
प्रसिद्ध थे ! 





+जैह्टि०, भा० ११ पृ० ४८५ 
>< वीर वर्ष १ प्रृ० ६३७ 
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सोलंकी सिद्ध राज़ने पक धाद्‌ सभा कराई थी; जिख 
में भाग लेनेक लिये कर्णाटक देशले कुम्तुरचन्द्र नामक एक 
दिगम्बर जैनाचाय आये थे । दिगम्बरायाय नमप्म ह्वी पादन 
पहुँचे थे। खिद्धराज़ने उनका बड़ा आदर छिया था। देवसूरि 
नामक शवेताम्बराचार्यंसे उनका धाद हुआथा |; । इस उल्लेख 
से स्पष्ट है कि उल समयभो दि्गंबरजैनोका गुजरातर्मे इतना 
महत्व था कि शालक राज़कुलके भी ध्यान उनकी ओर 
झाकृष्ट हुआ था। 
| हु कार आन गुजेर सौराष्ट्र आदि देशामें 
काचाय 
आग अप है जिनधमका प्रचार ञ्रो दिगस्थर 
! आई ण्णै मद्दारक झानभूषणजी द्वारा इृशआा 
था| अद्दोरदेशमें उन्होंने पऐेलकपद्‌ घारण किया था और 
बाग्वरदेशमें महा्तोंको उन्होंने अज्ञीकार किया था। विद्दार 
करते हुये बह कर्णाटक, तोलव, तिलंग, द्वाषिड़, मद्दाराष्ट्र, 
सोराष्ट्र, रायदेश, भेदपाट, मालव, मेवात, कुरुजांगल, तुरुव, 
विराददेश, नमियाड़ देश, टग, राट, नाग, चोल आदि देशोर्मे 
बिचरे थे | तोलवदेशके महाबादोश्वर विद्वज्जनों ओर चक्र- 
बर्तियोंके मध्य उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी। तुरबदेशमें षट्‌दर्शन 
के शाताओोफा गये उन्होंने न्ठ किया था। नमियाड़ देशमें 
जिनधर्म प्रचारके लिए नो हज़ार उपदेशकोको उन्होंने नियुक्त 


किया था | दिल्‍ली पद्धके बह लिदसनाधीश थे। श्रीदेवराय- 
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. राज, सुद्पालराय, रामनाथराय, बोमरसलराय, ऋतपराय, 
पाणडु राय आदि राजाओंने डनके चरणोको बन्द्नाफो थी ।# 


धााकाा पा जम (रो शानभपरण नो के प्रशिष्य भरो 
दिगम्बर जेनाचारय॑ हि 
है थी बुक, ह शुभचन्द्राचाय भी द्गिस्बर मुनि 
। आद ग्जी थे। उनका पद्दमी दिल्‍लीमे रहा 
था । उन्होंने भी विद्वार करते हये गुज़रातके बादियोका मद 
नष्ट किया था। बह एक अ्रद्धितीय विद्वान और वादों थे। 
अनेक प्रन्थो कली उन्होंने रचनाको थी । पट्टा व॒ल्लोमें उनके लिये 
लिखा है कि “वह छुन्द -अलड्भा रादिशास्त्र--समुद्र $ प।रगामो, 
शुद्धात्मा के स्वरूपचिन्तन करनेट्ठी से निद्राक्ी विनिष्ट करने 
वाले, सब देशोर्मे विद्दार करनेसे अनेक कल्याणोंको पाने 
वाले, विवेक, विचार, चतुरता, गम्भीरता, घीरता, बीरता 
और ग़ुणगणके समुद्र, अकृष्ट पात्र बाले, अनेक छात्रोका 
पालन करने वाले, खभी विद्वतमण्डलोमे खुशोमित शरीर 
वाले, गौड़वादियोंके अन्धकारके लिये सूथ्य केसे, कलिक्वादि- 
रूपी मेघके लिये बाणके से, कर्याटवादियोके प्रथम बचन 
खराडन करनेमें परम समर्थ, पूर्ववादोरूपी मातहृके क्षिए 
लिंहके से, तोल वादियोंकी बिडम्बनाके लिए घीर, शुर्जर 
वाव्रिपी समुद्रके लिए अगस्त्यके से, मालबबादियोंके लिये 
मस्तकशुल, अनेक अ्रभिमानियोंक्रे गर्धका नाश करने वाले, 
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स्वसमय तथा परसमयके शाखार्थकों जानने बाले और महा- 
शत अश्लोकार करने वाले थे ।+ 
सामवाक्ाक व्याथाा आय उज्जैनके.. उपरान्त दिगम्यर 
पाप. ॥ सरिोका के 
है... 0. ००००० णथी पवतके निकट स्थित बारानगर 
नामक स्थान होगया था।। वारा पक प्राचीनकालसे ही 
जैनधर्मका गढ़ था। आठवीं या नवीं शताब्दि्में बहाँ भ्री 
पश्मनन्दि सुनिने 'जम्बूद्वीपप्रश॒प्ति' की रचनाकी थी। इस श्रन्थ 
की प्रशस्तिर्मे लिखा है कि “बारानगरमें शान्ति नामक राजा 
का राज्य था। वह नगर घनधान्यसे परिपूर्ण था । सम्यग्दष्टि 
जर्नासे, मुनियोके समूहसे और जैनमन्द्रिसे विभूषित था .। 
राजा शान्तिज्ञिशशासनवत्लल,बीर और नरपति संपूजितथा । 
भरो पह्मननन्द्जी ने अपने गुरु व अन्यरूप इन दिसस्थर मुनियों 





| नैसिभा०, भा० १ कि० ४ पु० ४६-४० :-- 

“उुन्दोलह्टारादि शाखसब्त्पि तिपार प्राप्तानां, शुद्धच्िदषचित्तन 
विनाशिनिद्वाणं, सर्वदेशविहांशवाप्तानेकमदाणां, विवेकविचार चालुयये 
गास्मीय्यधेय्पेवीय्येगुणगणसमुदाणां, उत्कृष्टपत्रार्णा, पालितानेक शच्छात्रारां, 
विहितानेकोत्तमपात्राणाम्‌ सकलविद्वज्ननसभमाशोभितगान्ाणां, गोड़वादितमः 
सूथ्ये, कलिह्ववादिजलदसदागरि, कर्णाटवादिप्रथमवचन खण्डनसमथ॑, पृव्वे- 
वादि मत्तमाशइशगेन्द्र, तौलवादिविद्म्बनबोर, गुजेर बादिसिन्धुकुम्मोद्धब, 
मालववादिमस्तकशूल, शितानेका खगरवश्राटन वजाधराणां, ज्ञाननकल- 
स्वसमयपरसस य॒ शाख्ार्थाना , भद्भीकृतमहावतानाम ।! 

| 58., ४१%, 858--854. 
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का उल्लेख किया है : बीरनन्दि#%, बलनन्दि, ऋषिधिजयगुरु, 
माघनन्दि, सकलचन्द्र ओर अरीनन्दि । इन्हों ऋषियोंकी शिक्ष्य 
परम्परामें उपरान्त वारानगरमें निम्नलिखित दिगम्बराचायों 


को अस्तित्व रहा था १४-- 


माघचन्द्र अर ३5 सन्‌ १०८३ 
ब्रह्म नन्दि ४० अल ध १०८७ 
शिवनन्दि. ४ मे #. रैंग्ट१्‌ 
बिश्वचन्द्र 55 बे स श्ण्श्८ 
हरिनन्दि (सिदहनन्दि) ». *ै०६& 





# “सिरिनिलञ्रो गुणसहिश्रो रिसिविनशय गुरुत्ति बिक्खाओं ।”” 

“तव संजमसंपरणो विक्शाओं माधनन्दिगुरू ।” 

“णवणियमसीलक लिदों गुणउत्तो सयलचन्द गुरू 

“तसत्सेव य वरसिस्सो णिम्मलवरणाणचण्ण संजुत्तो । 

सम्महंसणसुद्घों सिरिणंदिगुरुत्ति विक्खाभ्रो॥१५६॥? 

“चंचाचार समग्गो छुज्जीवदयाबरों विगद मोहो | 

हरिस-पिसाय-विहुणा णामेण य बीरणदित्ति ॥(४६॥ * 

“सउम्पत्त बत्रमिगदमणो खाणंण तह दंसरणे चरितते थ । 

परतंतिशणियत्रमणो बलणंदि गुरुक्त विक्खाओ ॥१६१४ 

तवशियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसश चरित्ते । 

आरम्मकरण बहियो णापणें य पठ मणंदीक्ति ॥५६३॥४” 

“पंसरि गुरुविजय .सयासे सोऊणं आरगम सुपरिसुद ”? 

“जिशवसा सशवच्छुलो वीरे-- शरवद्‌ संपूजिझो-- वा शणय रस्स पु 
णशेत्तमोखति भूपालो सम्मादिद्विनणोचे मुणिगणशिवहेहि मंडियं रस्मे !। 
इत्यादि ।--भम्बुद्वीप प्रशप्ति जेसासं०, भाग २ भक्कू ४ प० १४५० 
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। आधनन्दि प्प सन्‌ ११०३४ 
देवनन्दि.. ध् # रै१ै१० 
विद्याचन्द हट ५ १११३ 
सुरचन्द्र ** हे ७. ११& 
माधघनन्दि *** हे भर रैर२७ 
शाननतम्दि *** ; 3 कर. रैरै३े१ 
गरकीसि 58 # १७२ 


इन द्गिम्बराचारयों द्वारा उस समय मध्यदेशमें जैन 
धमंका खुब प्रचार हुआ था । 
बि० सं० १०२५ में अल्लू नामक राजाकी सभामें दिगं- 
बराचायका वाद एक श्वेताम्बर आवायले हुआ था ।[ 
हिपउसा धआाकाउ श्नगू चन्देलख राजा मदनवमंदेव के 
न्दंल शाज्य 
है टदाम्भर मुनि है समय (११३०-११६४ ई० ) में 
| आई आना >> आती दिगसथर धर्म उन्‍नतरूप रहा 
थो+ । खज़ुराहोमें घंटाईके मन्द्रि वाले शिलाखेखसे उस 
समय दिगम्बराखाय नेमिचन्द्रका पता चलता है।2< 
तेरहवीं शताब्दिमें अनन्त बीय नामक दिगम्बराचाय 
प्रखिद्ध नैयायिक थे। उन्होंने बादियोंको गतमद्‌ किया था + । 
इसी समयके खगभग एक गुणकीशि नामक महामनि विशद्‌ 
मी आराम आरा ॥७एएरण७॥४ल्‍७७७८शरएशणनाणणणई न अल अकी....आड अनिल लि आई 
| 00798, 9. 45. 
्जः विको० -भान ७ पृ० १६२ | 
> विको0, भा० ५ पृ० ६८० । 
+ 478., 9. 86 


( २१४१ ) 
धर्म प्रचारक थे। उन्हींके उपदेशले पद्नांभ नामक कोयरुथ 
कविने 'यशोधर चरित्र” की रखनाकी थी। » 
बज ला पक आजमे 7 के चो- 
है हे शातक भोर दिगमपर मुनि, है दान राजाओं 
। व सलखाधपााकाक लाताभमत्ा+ कायजलसतका> (० मेंभी दि्गंदर 
जैनधर्म का आदर था। बीजोलियाके श्री पाश्थ॑ंनांथजी के 
मन्द्रिकों द्गिम्बर मुनि पद्मनन्दि ओर शुभचन्द्रके उपदेशसे 
पृथ्वीराजने मोराकुरोी गाँव ओर सोमेश्थर राजाने रेघाणनामक 
गाँव सेंट किये थे ।# 
चित्तौरका जैनकोत्ति स्तम्भ वहां पर दिगम्बर जैन 
धघर्मकी प्रधानताका दोतक है । सप्नाद कुमारपालके समय 
वहां पद्दाड़ी पर बहुतसे व्गिम्बर जैन (मुनि) थे | 
दिगम्बर जैनाचाय श्री धरमचन्द्रजो का सम्मान और 
श्रोर विनय मद्दाराणा हस्मीर क्रिया करते थे ।( 
झाँसी ज़िलेका देवगढ़ नामक स्थानभी मध्यकालमें 
द्गिम्बर सुनियोका केन्द्र था | यदां पाँचरवी शताब्दिसे तेर- 
» उपदेशेन ग्रन्थों5यं गुशकीर्ति महामुने:। 
फायस्थ पद्चननामेन रचितः पव्वे सृत्रत:॥ --पशोधर चरित्र । 
%# राइ0, भा० १ ०० ३६३ ॥ 
“[६ (जन फीर्तिस्तम्म) 020९४ ६0 थी6 छिट्डश्याएकाः 


बेबांआड; फ्रद्चा)ए.णतण छीणा। 860॥ ६0 8ए6 06७७  पएुणा णै।€ 
माय का ऋषफाबाणु8 8 76 --मपानेस्मा०, प० १३५ 


| “ओपमचन्द्री मनि तस्यप्टे हमीर मपाक्त समर्चनीयः +”लेहि-- 
भा० ६ अ्रज्भू ७-८४ ४० २६। 


अलककमणापलअतचमन, 


( १४५२ ) 


हवों शताब्दि तकका शिवपकार्य द्गिम्बर धर्मकी प्रधानतां 
का योतक है। 

ग्वाखियरमें कच्छुपधाट (कछुबाहे) ओर पड़िह्वार राजा- 
आके समयमें द्गिस्वर जैनथम उन्नत रदा था । ग्वालियर 
किलेकी नग्नजैनसूर्तियां इस व्याख्याकी खाज्ती हैं । वारानगर 
के बाद दिगंबर मुनियांका केन्द्रस्थान ग्वालियर हुआ था। 
और थहांके द्गिर्वर सुनियारमें सं० १५६६ के आचाय रत्न- 
कीर्ति प्रसिद्ध थे | वद्द स्याद्वादविद्याके समुद्र, बाल ब्रह्मचारी, 
तपखी और दयालु थे । उनके शिष्य नाना देशामें फैले ह॒ये 
थे ।+ ह 

मध्यप्रान्तके प्रसिद्ध दिन्‍्दू शालक कलच्चूरीसोी दिगंबर 
जैनधमके आश्रयगदाता थे । 

बढासमें भी दिगम्बर धर्म इस समय मोजूद था, यह 
बात जैन कथाओसे स्पष्ट है। 'भक्तामरकथा' में चम्पापुरका 
राजा कर्ण जैनी लिखा है।भ० मदहावोरकी अन्मनगरी विशा- 
ला का राजा लोकपाक्ष जैनीथा | पटनाका राजा धात्रोबाहन 
ओोशिवभूषण नामक मुनिके उपदेशसे जैनो हुआ था। गौड़देश 
का राजा प्रजापति बोद्धधर्मोथा; परन्तु जैनलोघु मतिलागर की 
बादशक्ति पर मुग्ध होकर प्रजासद्दित जैनी हुआ था (। इस 
खमयकी जो जैन शिल्प बढक्ाल आदि प्रांताम मिलता है, उस 
से उक्त जैन कथाओंका समर्थन होता है। आजतक बहाल में 





+ जैहि०, भा० ६ अड्डू ७-८ छू० २६ । 
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( १४३ ) 

पराचोन श्रवक 'लराक! खोगोका बड़ी संख्यामें मिलना बहां 
पर एक समय दि्गिम्बर जैनचर्मंकरी प्रधानताका चोतक है । 

इस भ्रकार मध्यकात्के हिन्दू राज्योर्मे प्रायः समरप्र 
उत्तर भारतमें दि० मुनियोक्रा विदर ओर धर्मप्रचार दो ताथा। 
आठवीं शताब्दिके उपरान्त जब दक्षिण भारतमें दिगम्बरजैनों 
के साथ अ्रत्याचार होने खगा, तो उन्होंने अपना केन्द्रस्थान 
उत्तर भांरतकी ओर बढ़ानां शुरू कर दिया था | उज्जैन, बारा- 
नगर, ग्वालियर आदि स्थानोंकरा जैनकेन्द्र दोना, इलदी बात 
का द्योतक है । ईस्वी &-१० शताब्दिमें जब अरबका खुलेमान 
नामक यात्री भारतमें आया तो उसने भी यहां नह साधुओं 
को शक बड़ी संख्यामें देखा था: । सारयंशतः मध्यकालीन 
हिन्दूकालमें दिगम्बर मुनियोका भारतमें बाहुलय था । 


अप मलल हक कप कर आल 0 आती 2 की अप नमन 323 ताज अदाओं पिन नी लक 
+ वियय छिवा& 808 क७ कृशाइ0घ8, छ)ी0, 4 80007त- 
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[२० ] 
भारतीय संस्कृत-साहित्य में 
दिगम्बर मुनि । 


>> शक ३५+- 
“वारिः पात्र पत्रित्र प्रमणपरिगतं भैत्षमक्तय्यमन्नं । 
बिस्‍्तीणे वख््रमाशा खुद्श कममल तल्पमस्वल्पमुर्वों ॥ 
येषां निःसद़ ताड़ी ऋरणुपरिणुतिः स्वात्मसन्तोषितास्ते । 
धन्या। सन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कर्मनि्ुृंलयन्ति ॥” 
--चबैराग्यशतक | 
भार संस्कृत साहत्यमें भी दिगम्बर मुनियोके 
डललेज़ मिलते हैं । इस साहित्यसे हमारा मतलब 
उस्र सर्घलाधारणोपयोगी संस्क्रत खाहित्यसे है, जो किसो 
खाल सम्प्रदायका नहीं कहा जा खकता | उदाहरणुत+ कवि- 
बर भूत हरिके शतक-त्रयको लीजिये। डनके 'बैराग्यशतक' 
में उपरोक्त श्लोक द्वारा द्गिर्बर मुनिको प्रशंसा इन शब्दों 
में कौगई हे कि “जिनका हाथदी पविशन्न बतेन है, मांग कर 
लाई हुई भोखदी जिनका भोजन है, दशों दिशाये दी जिनके 
बद्ध हैं, सम्पूर्ण पृथ्वीही ज्ञिनकों शय्या है, एकान्‍्तमें निःसंग 
रहना ही जो पसन्द करते हैं, दोनताको जिन्‍्द्रोंने छोड़ दिया 
है तथा कर्मोंको जिन्होंने निमू ल कर दियाहै ओर जो अपने 
में ही संतुद्ट रहते. हैं, उन पुरुषोंको धन्य है# |” आगे इसी 
एक, ४० 


( १४४ ) 
शासक! में कविवर दिगम्बर सुनिवत्‌ चर्या करनेको भावना 
करते हैं :-- 
अशीमहिबरयभिन्ञामाशा बालोवसीम दि । 
शयोी मद्दि मद्दी पृष्ठे कुर्वो मद्दि किमोश्वरैः ॥£०॥ 
अर्थात्‌-“अब हम भिक्षाद्दी करके भोजन करंगे, 
व्शाही के वख धारण करेंगे श्रर्थात्‌ नग्त रहेंगे और भूमि 
परद्वी शयन करंगे। फिर भ्ञा हमें घनवानों से कया 
मतलब. !” + 
इस प्रकारके द्गिम्बर मुनिको कवि छमादि गुणलोन 
अभय प्रकट करते हैं :-- 
जैये यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्विरंगेद्दिबी । 
सत्य मित्र मिदं दया च भगिनी श्रातामनः संयमः ॥ 
शय्या भूमितलं दिशोउपि धन श्वानास्ृतं भोजन। 
होते यस्यकुटंजिनों बद्‌ खखे कस्मारूय योगिनः ॥&८॥ 
अर्थात्‌--“घैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता 
है, शान्ति जिसकी सरत्री है, सत्य ज्िखका मित्र है, दया 
जिसकी बद्धिन है, संयम किया हुआ मन जिसका भाई है, 
भूमि ज्ञिसकी शब्या है, दशों दिद्यायें ही मिसके बख्र हैं 
ओर श्ञानास्तही जिसका भोजन है--यद सब जिलके कुटुंबो 
हाँ भला उस योगी पुरषको किसका भय हो सकता है ! !| 
'बैराग्यशतक' के डपरोक्त 'छोक स्पष्टतया द्गिम्ब॒र 





नै वेजे0, पृ० ४७ 
| बेने०, पृ० ४७ 


( १५६ ) 


मुनियाको लद्॒य करके लिखे गये हैं। इनमें वर्णित सबद्दी 
लक्षण जैन मुनियामे मिलते हैं । 

'मुद्राराक्षस” नाटकर्मे क्षणणक जीवसिद्धिका पार्ट 
: दिगम्धर मुनिका द्योतक है +। वहाँ जीवलिद्धि के मुखसे 
कहसलाया गया है कि-- 

“सालणमलिहंताणं पडिवज्जह मोहवाहि वेज्जायणं । 
जेघ॒त्तमात्तकडुअं पच्छापरथ मुप्दिखन्ति ॥१८॥४॥” 
अर्थात्‌ू-“मोहरूपी रोगके इलाज करने चाले अहेतोके 
शास्ननकों स्वीकार करो, जो मुट्ठत मात्र केलिये कडडबे हैं, कितु 
पीछेसे पथ्यका उपदेश देते हैं ।”” 

इस नाटकके पाँचवधें अ्रड्डुमें जीवसिद्धि कह ता है कि-- 

“झलहंताणं पणमामि जेदेगभीलदाए बुद्धीए । 

सोउत लेहि लोए लिद्धि मभ्गेह्दि गच्छुन्दि ॥२॥!! 

भावाथें--“संखार में जो बुद्धिको गंभीरतासे लोको- 
तीत (अलोकिक) मार्गस सुक्तिको प्राप्त दोते हैं, उन अहंल्तों 
को में प्रणाम करता हूँ ।& 

'मुद्राराक्षस' के इस उल्लेखसे नन्‍्द्कालमें ज्षपणुक-- 
दिगम्बर मुनियोके निर्चाध विहार ओर धर्मश्रचारका समर्थन 
' होता है। जैसे कि पहले लिखा जाचुका है । 

'बराइमिहिर संदिता! में भी दिगंबर मुनियोका 








+ मा? प्र... 3. 0. 
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( १४७ ) 
उल्लेज है। उन्हें वहां जिन भगवानका उपालक बताया है। । 
बराहमिहिरके इस उल्लेखसे उनके समयमें द्गिंबर मुनियों 
का अस्तिस्व प्रमाणित होता है। अहंत अगवानकी सूक्तिकों 
भी वह नग्न ही बताते हैं।! 


कवि दरिडन्‌ (आठवीं श०) अपने “दशकुमारचरित्‌ 
दिगंबर मुनिका उललतेज “क्पणक' नामले करते हैं; जिससे 
उनके समयमें नग्नमुनियोका दोना प्रमाणित है।+ 
'पश्चतन्त्र' ( तन्‍्त्र ७ ) का निम्न स्टोक उस कासमें 
दिगंबर मनियांके अस्तित्वका थयोतक है )८ :-- 
“खीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनों स्वार्थ सम्पत्‌ करी । 
ये चूढाः प्रविद्याय यान्ति कुधियो मिथ्या फलांचेषिणः ॥ 
ते तेनेव निहत्य निदुयतरं नग्नीकृता मणिड्िताः । 
केचिद्क्तपटीकृताश्न जटिलाः कापातलिकाश्वापरे ॥ 
पश्चतन्त्र” के “अपरीक्षितकारक पञ्चमतन्त्र ' को कथा 
द्गिरुषर मुनियोसे सम्बन्ध रखतो है। उससे पाटलिपुत्र 





$ साक्यान्‌ सबंहितस्य शान्ति मनप्तो नरनाने निनाना विदुः! 
॥१६॥६१॥ 
पृ “आाज्ानु लम्बवाहु: श्रीवत्साबूः प्रशान्तमू्तिश्च ) . 
दिग्वासास्तरुणों रुपवांश्च कार्योंडईतां देव: ॥४श॥श८! 
--वराइमिहिर संहिता। 
के बीरं, बषे २ 9० ३१७ 
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( रैप्८ ) 


(पटमा) में दिगरुषर घर्मके अस्तित्थका बोध होता है। कथा 
में एक नाईकों दापणक घिहारमें जाकर जिनेन्द्रभावानकी 
बन्दूना और प्रदक्षिणा देते लिखा है। उसने दिगम्बर मुनियां 
को अपने यहां निमन्त्रित किया, इस पर उन्होंने आपत्तिकी 
कि भ्रायक होकर यह क्या कद्दते दो? ब्राह्मणों की तरह यहां 
आमन्त्रण केसा ! दि० मुनि तो आहार बेखा पर घूमते हुये 
भक्त आवकके यहां शुद्ध मोज्न मिलने पर विधिपूर्यक भद्दश कर 
छेते हैं + | इस उल्लेज्षसे द्गिम्शर मुनियोक्रे निमन्‍्ञत्रण स्वी- 
कार न करने ओर आहारके लिये श्रमय करनेके नियमका 
समर्थन होता है । इस तन्त्र्मे भी दिगस्वर मुनिको एकाकी, 
गुदस्थागो, पाणिपात्न भोजो ओर दिगम्बर कहद्दा है |. 
“प्रबोधचंद्र|द्य नाटक” के अद्भु ३ में निम्न लिखित वाक्य 
, दिगम्धर जैन मुन्िको तत्कालोन वाइल्यताके बोधक हैं :-- 
' “स्द्दि पेक्ल पेफ्क्ष एसो गलरातमल पहु पिच्छिलवी- 
: हच्छुदेदच्छुवीउल्लुत्लि अजिडरो मुक्कब लग्(वेखदुदुद्खणो 
| खिदिखिहद्पिच्छुआदइत्थों इदोज्जेब पड़िबहदि ।” 
; भावाथ--“ है सखि देख देख , बहु इस श्योर आरदा 
. + “झषपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षियत्रय॑ विधाय......... ५ 
मोः श्राषक, धर्मश्ोडपि किमेव॑ वदसि । कि वर्य ब्राह्मणधमानाः यत्र आम- 
स्त्रण करोवि। बय॑ सदेव तत्काल परिचर्या अ्रमन्‍्तो मक्तिभाज श्रावकमव- 
लोक्य तस्य यूदे गच्छामः ।'.....--- पंत्र,, ४० २-६ ब ०७. >7ए,.26 


+-१830 
4 'एकाकीशइसंत्यक्तः पाशिपात्रों दिगम्बरः ।/ 


| ( शपृ& ) ह 
है । उसका शरीर भयद्भर ओर मलाच्छुन्न है । शिरके बाल 
लुओित किये हुये है और घह नझ्ा है । उसके दाथमे मोरपि- 
रिछुका है ओर बद देखने में अमनोश है ।” 

इस पर उस सस्ीने कहा कि -- 

*आं जात मया, मद्दामोद्प्रवर्शितोषयं दिगम्बर खिद्धांत३ ।! 
(ततः प्रविशति यथा निर्दधठि दृष्ट: क्पण ऋवेशो दिगस्बर लिद्धांतः) 
भवार्थ--" में जान गई ] यह मायामोह द्वारा प्रयर्तिस 
दिगम्वर (जैन) सिद्धान्त है।” (त्तपणकबरेषमे दिगम्बर मुनिने 
चहाँ प्रवेश किया । )& 

नाटकके डकत उद्लेखसे इस बातका भो समर्थन होता 
है कि द्गम्बर मुनि स्थियोंके सम्मुख घरोंमें भी धर्मोपदेशके 
लिये पहुंच जाते थे । 

“गोल्लाध्याय” नामक ज्योतिष प्रन्थमें द्गम्बर मु निया 
को दो सूय्य ओर दो चन्द्रादि विषयक मान्यताका उल्लेख 
करके उसका निर्सन किया गया है। इस उज्लेजस 'गोलाध्याय', 
के कत्तांके समयमें दिगम्वर मुनियोका बाहुलय प्रमाखित होठा 
है | गोलाध्याय' के टीकाकार लद्मीदाल दिगरुबर सम्प्रदाय 
से भाव “जैनों” का प्रकट करते हैं ओर कदते हें कि “जैनोमें 
व्भिम्बर प्रधान थे ।” + 


* प्रबोध चन्द्रोदय नाटक अंक ३२--०७., >*#79. (७9. 46-89. 
+( 00!80॥99७५४७ 3, ४७०78७४ 8--40 )--॥७ 7॥2४४९थ 
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( १६० ) 


| संस्कृत साहित्यके उपरोक्त उल्लेजो ले दिगम्थर मनियोके 
अस्तित्व ओर उनके निर्धाध विद्यार ओर धर्मश्रतार करने का 
समर्थन द्वोता है । 


क्तजत-5 


[२१ ] द 
दक्षिण भारतमें दिगम्बर जेन मुनि। 


<9-० पारी... (क००कब-मेटं 3 
“खरसा पयसा रिक्त नाति तुच्छुजलेन च | 
जिनजन्मांदिकल्यायत्तेत्रे तीर्थव्वमाशिते ॥४०॥ 
नाशमेष्यति खद्धमों मार्बोर मदच्छिदः । 
स्थास्यतीद कवित्प्रान्ते बिषये दक्षिणादिके ॥४१॥” 
--ञ्री भद्व बाहुचरित्र । 


हु दालतान्फक अमर समइन्‍लराहालक दि्गम्बर जैनाचाय, 
गम्नर जेनथ पे 
हे दिः दक्षिण भारत ह राजा अन्द्रगुप्तने जो 


!.. में शहना निश्चित हे । 


दानमाक्काहा0 ९ सफााासाउ9७ ५ सनााा0७ऋ न्गी स्वप्त देखा उसका 
फल बताते हुये कह गये हैं कि “जलरदित तथा कहीं थोड़े 





ग्रा०गाड धापे कज0 इलांड 0 888 89007 कयोछश-ा॥2शथेड़; 
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( १६१ ) ह 
जलसे भरे हुये सरोवरके देखनेले यद सज जोनो कि जहाँ 
तीथंज्डर मगवानके कल्याणादि हुये हैं ऐसे तीर्थर्थानोंमें काम- 
देवके मद का छेदन ऋरने वालो उत्तम ज्ञिन धर्म नाशको प्रापदोगा 
तथा कहों दक्षिणादि देशमें कुछ रहेगा भी ७!” और द्गिम्वरा- 
चारयकी यह भविष्यद्वाणो करीब कुरोब ठोक ही उबरी है । 
जब कि उत्तर भारतमें कभो २ द्गिस्वर मुनियोका अमाव भी 
हुआ, तब दक्धिण भारतमें आजतक बराबर दिगस्वर मुनि होते 
आयेहेँ | ओर दिगंबर जैनोके श्री कुन्द्कुन्दादि बड़े २ आचायें 
दक्षिण भारतमें ही हुये हैं. । अतः दक्षिण भारतको द्गिरुवर 
मुनियोका गढ़ कइदना बेजा नहीं है । 

! हुए कला अर का श्नू अच्छा तो यह देखिये कि दक्तिण 
दक्षिण भाग्त. है भरितर्मे द्गस्बर मुनियों का 

|... ऋण ०००० ब्णी सफटराव किस ज़माने से हुआ है? 
जैनशास्त्र बतलाते हैं कि हल कल्प ऋालतें कर्म भूमिको आदियें 
श्री ऋषभदेवजीने सर्व प्रथम धर्मका निरूपण किया था और 
डनके पुत्र बाहुबलि दक्षिण भारतके शालनाधिकारी थे। पोद्‌- 
नपुर उनको राजधानी थो। भगवान्‌ ऋषभदेव ही सर्वध्थम 
बहाँ घर्मोपदेश देते हुये पहुँचे थे। | घह द्गिर्बर मुनि थे, यह 
पहले दो लिखा जा चुका है | उनके समयमें हो बाइबलि भी 
राजपाठ छोड़कर दिगम्बर मुनि हो गये थे । इन द्गिम्बर मुनि 





# भद्गर0, ९० ३३ 
+ आंदिपुगण 


| ( १६२. ) 


की विशास्तकाय नश्न सूर्तियां दक्षिण भारतमें अनेक स्थानों 
पर आज़ भी मोजूद हैं। भ्रवणबेनगोलमें स्थित मूर्ति ५७ फीट 
ऊंची भ्रति मनोश है; जिसके दर्शन करने देश-विदेशके यात्री 
आते हैं। कारकल--वेनूर आदि स्थानों भी ऐसो द्वो सूर्तियां 
हैं। दक्षिण भारतमें बाहुबलि सुनिराजकी,विशेष मान्यताहै ।( 
ये  दरोक दचल ऋषभदेवके उपरान्त अन्‍य 
ला ाकज है तीथेड्डरोफे समयमें भी दिग- 

अमल आर मिकिक लक | म्थर धमका प्रचार दक्षिण 
भारतमें रहा था । तेईेख तोर्थड्डर श्री पाश्चेनाथजीके तो र्थमें 
हुये राजा करकराडुने आकर दक्षिण भारतके जैन तीर्थों को 
बन्दूना को थी | मलय पर्वत पर रावणके वंशजों द्वारा स्था- 
पित तीर्थद्वुरो की विशाल मूर्तियों की भी उन्होंने बन्दूना की 
थी+। वहद्दीं बाडुबलिकी और भ्रीपाश्यनाथजी को पूर्तियां थीं 
जिनको रामचन्द्रजीने लड्डासे लाकर यहां स्थापित कियाथा 2(। 
अन्तिम तीर्थेद्वर भगवान मद्दावीरने भो अपने पुनीत चरणोसे 
दक्षिण भारतकों पवित्र किया था। मलयपवतवर्तो हेमांगदेश 
में जब बोर प्रभु पहुँचे थे तो वहां का जीश्नन्धर नामक राजा 
उनके निकट दिगम्बर मुनि झोगया था + । इस प्रकार एक 





दूं नेशिसं०, भूमिका पू० १७-३२ 
के करकणढ चरित संधि ५ 

» केशिस्ंट, भसिका ए० २६ 
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( १६३ ) 
अत्यन्त प्रायीनकालसे दिगमुवर मुनिवोका संद्धाव दक्षिण 
भारतमें है। 

वा ५ ०० * धाम ७ किन्तु आधुनिक इतिहास - 
है हक हर जे वेसा दक्षिण भारतका 
हलक जाकर २८०० जम इतिदाल ईसबी पूथे छुठो 
या चौथी शताब्दिसि आरस्म करते हैं ओर उसे निम्न प्रकार 
कै भागों में विभक्त करते हैं #४--- 
(१) प्रारस्मिक काल--हँसस्‍वी ४ वीं शताब्दि तक; 
(२) पल्लवकाल--६० ५ वां से & वीं शताब्दि तक; 
(३) चोल अभ्युदय काल्ल--ई० & बींसे १४ वीं शताष्दि 


तक; 

(७) विजयनगर साप्राज्यका उत्करषं--१४ वीं से १६ 
थों श० 

(५) मुसलमान और मग्दृद्या काल--१६ वो से १८ 
बी श॒० 


(६) ब्रिटिश काल--१४ वीं से १६ थीं श० ई० 
दक्षिण भसारतक उत्तर सीमावर्ती प्रदेशके इतिहालके 
छे भाग इस प्रकार हैं-- 
(१) आन्‍्ध्र काल--हं० ५ वो श० तक 
(२) प्रारस्मिक चालुका काल--६ई० ५ घींसे ७ वीं श० 
और राष्ट्रकूट ७ थीं से १० थीं श० 


# 987., 9. 3. 
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(३) अन्तिम चालुक्य काल--६ैं० १० थीं से १४ वो श० 
(४) विजयनगर साप्नाज्य 
(५) मुखलमान--मरहद्टा 

(६) प्रिटिश काल । 
सा ५ ० ५ आए जा अच्छा तो उपरोक्त पेति- 

प्रारस्मिक काल में 

किसके पति) ह हासिक कालोमे दिगस्थर 
हि अन्‍माक ०७» «हवन अं मुनियांके अस्तित्वको 
दक्षिय भार तमें देश लेना जांहिये | दक्तिय भारतके “प्रार- 
स्थिक काल में चेर, चोल, पाएड्थ--यह तीन राजवंश प्रधान 
थे। लम्नाट्‌ अशोकके शिलाखेखमें भी दक्तिय भारतके इल 
राजधंशों का उल्लेख मिलता है| | चेर, चोल और पाराड्य-- 
यह सीनो ही राजवंश प्रारम्भसे जैनधर्मांनुयायी थे । जिस 
समय करकराडु राज़ा सिंहल द्वीपसे लोट कर द द्धिण भारत 
--द्वाविड़ देशमें पहुँचे ठो इन राजाओंसे उनकी मुठभेड़ हुई 
थी। किन्तु रणत्षेत्रमें जब उन्होंने इन राजाओं के मुकुटोमे 
जिनेन्द्र भगवानकी मूर्तियां देखों तो इनसे सन्धि करली+। 
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के “तहि अल्थि विकितिय दिणसश3उ-संचल्लिड ताकरकरड शउ । 
ता दिविददेसुमद्ि अखु भमन्‍्तु-संपत्तऊ तह मछुरुवहन्तु ॥ 


( रैदेप ) 


कल्षिद्धवक्रवर्तों पेललारवेल जैन|थे। उनकी सेवामे इन राआ- 
आ में से पारव्यराज़ने स्वतः राज-मेट भेजी थी + । इससे 
भो इन राजाओका जैनदोना प्रमाणित है, क्योंकि एक भ्राषक 
का आवकके प्रति अलुराग होना स्वाभाविक है। और अब ये 
गाजा जैन थे तब इनका दिगम्बर जैन मुनिर्यो क्रो आशय देना 
प्रकृत आवश्यक है। 

पारक्यराज उग्रपेरुवलटी (१५८४-१४० ई०) के राजद्र- 
बारमें दिगम्बर जैनाचाय भी कुन्दकुन्द विरचित तामिलभ्रन्थ 
“कुरंल” प्रगट किया गया था| जैन कथाप्रन्थोंसे उस समय 
दत्तिण भारतमें अनेक द्गिम्बर मुनियोका होना प्रगट है । 
'करकराडु चरित्‌' में कनिद्ू, तेर, द्रथिद्ध आदि दक्षिखावर्ती 
देशोर्मे दिगम्बर सुनियोक्रा वर्णन्‌ मिलता है। भ० महाघीरने 
सहलद्ित इन देशों विद्यार किया था, यद ऊपर लिखा जा 
चुका है। तथा मौय॑चन्द्रगुप्ते समय श्रुतकेवली भद्॒वाहु का 
सन्न सहित दक्षिण भारतको जाना इस बातका प्रमाण है कि 
दक्षिण भारतमें उनसे पहले द्गिम्बर जैनधर्म विद्यमान था । 
जैनग्रन्थ “राजावली कथा” में वहां द्गम्बर जैन मन्दिरों ओर 





तह़िं चोढे चोर पंडिय णिवाई--केणा विखणदवेते मित्रीयाहि ।” 
“कश्कण्डए' धरियाते सिरसो सिरमठढ मत्तिय वरणेदिं तहों। 
मडड़ महिं देखियि जिशपशिव करकण्डवोजायट वहुलु दृष् ॥१०॥ 
-करकशट्चरित सन्बि ८ 
»% 38088., वा +. 446. 
| मजेस्मा०, पु० १०४५ 
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दिशम्बर मुनियोंके होनेका वर्णन मिलता है। बौद्धप्रन्थ 'मशि- 
मेखले' में भी दक्षिण भारतमें ईस्वीकी प्रारम्भिक शताब्द्यों 
में दिगसवर घर्म और भुनियांके होनेका उल्लेख मिक्षता है।* 
#अ्रुतावतार कथा” से स्पष्ट दे कि ईस्वोको पदलतो 
शताब्दिमें पश्चिम और दक्तिण भारत द्गिम्बर जैनधर्मके केन्द्र 
थे। श्रीधर सेनाचाय जी का संघ गिरनार पर्धत पर उस समय 
विद्यमान था। उनके पांस आगमग्रन्थोंको अग्रवधारण करने के 
लिये दो तीक्षण-बुद्धि शिष्य दक्षिण मथरा से उनके पाख झाये 
थे और उपरान्त उन्होंने दक्षिण मथरामें चतुर्माल ब्यतीत 
किया था| इस उर्लेखस उस समय दत्तिण मदुराका दिग- 
म्बर सुनियोका केन्द्र दोना सिद्ध है । १ 
| हा लक “___ वा तामिल जैनकाव्य “नालदि- 
नाल दिया?” और कर ० 
दिगम्बर मन्रि ।.. | “पर”, जो ईंस्थी पांचों 
मा ०० गान बर् रोताब्दिवोी रचना है, इस बात 
का प्रमाण है कि पाणडयराजका देश प्राचीन कालमें द्रिम्बर 
मुनियोक्रा आश्रय-स्थान था। स्वयं पाराइ्यराज़ द्गिम्बर सु- 
नियोके भक्‍तथे | “नालद्यार” को उत्पत्तिके सम्बन्धमें कद्दा 
जाता है कि एक दफ़ा उत्तर भारतमें दुर्शित्ष पड़ा । उससे 
. बचनेके लिये आठ दज़ार दिगम्बर मुनियोंका सक्न पारड्यदेश 
में जा रद्दां | पाएड्यराज्ञ उन मुनियोकी विद्वता और तपस्या 
को देखकर उनका भकत बन गया । जब अच्छे दिन झाये तो 
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( र्े७ ) 
इस खहने उत्तर भारतकोी ओर लौट जाना चाहा; किन्तु 
पाएड्यराज उनकी सत्सहुति छोड़ने के लिये तैयार न थे । 
आखिर उस |मुनिसक्ल का! प्रत्येक साधु एक एक शखोक 
अपने अपने आसन पर लिखा छोड़कर विद्ार ऋर गये। अब 
ये श्लोक एकत्र किये गये तो वह संग्रद एक अच्छा खाखा 
काब्यप्रन्थ बन गया ! यही “नालदियार” था |. । इससे स्पष्ट 
है कि पाण्ड्यदेश उस समय दि्ग० जैनघर्मका केन्द्रथा और 
पारव्यराज कलस्रवंशक सम्नाट थे। यद्द कलश्चवंश उत्तरभारत 
से दक्षिणमें पहुंचा था और इस बंशक्रे राज्ञा दिगम्वर मुनियों 
के भक्त और रघ्तक थे+ । 

“|. ० ५ आा ० अब इंस्वी दूसरी शताब्दिमें मैसूर 

है 2क पर है में गड़वंशी कत्रीराशा माधव 

|. «००००० »+ ०० कोंगुरिवर्मा राज्य कर रहे 
थे ८। उनके गुरू दि० जैनाचाय सिहनन्दि थे। गक़थंशकी स्था- 
पनामें उक्त आचायका गहरा हाथ था | शिक्षालेजोंसे प्रकट है' 
कि इत्तवाक्‌ (सूर्यबंश) के राज; धनञ्ञयकी सन्ततिर्मे एक ग॑ंग- 
दक्ष नामका राजा प्रसिद्ध हुआ ओर उसी के नामसे इस धंश 
का नाम 'गरू घंश पड़ा था । इस गरकुवंशमें एक पद्मनाभ 
नामक राज़ा हुआ; जिसका झगड़ा उज्जैनके राजा महीपाल 
से होने के कारण वद दक्षिण भारतकी ओर चला गया था | 
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( रैद८ ) 


उस्रके दो पृत्र ददिंग ओर माधव भी उसके साथ गये थे । 
दक्तिण में पेखूर नामक स्थात्र पर डन दोनों भाध्यों की भेंट 
करस्यूदगण के आचाय लिंहनन्दिसे हुई; जिन्होंने डन्हें निम्नप्रकार 
उपदेश दिया था :-- 

“यदि तुम अपनी प्रतिश्ना भंग करोगे, यदि तुम जिन- 
शासन से इटोगे, यदि तुम पर-ख्रीका ग्रद्दण ऋरोगे, यदि तुम 
मद्य व मांस खाझोगे, यदि तुम अधमोका खंखगे करोगे, यदि 
तुम आवश्यक्ता रखने बाज्ञोको दान न दोगे ओर यदि तुम 
युद्धमें साग जाओगे तो तुम्हारा वंश नष्ट होजायगा ।'# 

दिगस्बराचायके इस साहस बढ़ाने वाले डपदेशको 
दृद्ग ओर माधवने शिरोधार्य किया ओर उन आचायके 
सदहयोगसे वह व॒कच्षिण भारतमें अपना राज्य स्थापित करने 
में सफल इये थे। उपरान्त इस बंशके सभी राजाओंने जैन- 
घमंका प्रभाव बढ़ानेका उद्योग किया था | द्गिम्बर जैनाच।र्य 
की कृपासे गाज्य पा लेनेकी याददाश्तमें इन्होने अपनी धचजा 
में “भोरपिच्छिका” का चिन्द्द रकखा था, जो द्गिम्बर मुनियों 
के उपकरणों से एक है । 

गड्॒घंशी अविनोत कोगुयी (लन्‌ ४२०--४७८ ) ने 
पुन्नाट १०००० में जैनमुनियोकों भूमिदान दिया था । गड्ुबंशी 
दुर्यनीतिके गुरू 'शब्दाबतार' के कर्त्ता द्गिम्बराचार्य श्री 
पूज्यपाद थे। 

* मजैस्मा०, पृ० १४६-१४०.._ | मजेस्मा०, प० १४६ 


( १६६ ) 


भला सड ढक शाकक कक महाराष्ट्र और कोन्कन 


कादम्ब राजांगण 
दिग० म नियों के रक्षक थे देशोंकी ओर उस समय 
। आई समा ० ९७ ० कक कादम्बधंश के राजा लोग 


उन्नत हो रहे थे | यद्द वंश (१) गोआ और (२) बनवाखो, 
पैसे दो शाजाओमें बंदा हुआ था और इसमें जैनघमको 
मान्यता विशेष थी। दि्गिस्वर गुरओकी विनय कादस्वराज़ा 
.खूब करते थे। एक विद्वान लिखते हैं कि :-- 

#ए्‌वेक्ग9 दांवछुड ० घाठ ख्ांतव]8 ३०७०१ 8०8४8 
(0 विकांए07०08 छ९/०8 घाक0]6 00 78880 (8 0786६ ता जें&- 
प्रांषधा; 88 ४60ए #99व 40 909 ६0 ४086 “/8फ्/शए०७ 0008 
बाते लाते0छ ।8ए३॥]9ए ६॥8 जेंशांत्र 8४ठ७४९ छ्रण0पए08.. वप्रा॥6- 
70प8 88008 07 वं798 छए०8४8, 578॥ 8४ 6 ऐ #काग्राए88, 060 
शिकछ्ठुत्थापववबह काते हा९ सिपराएलाइरकढ करा 0पावे दराफर्ु ४ 
एडोब888.,.. (44. ४4, 86--87 ). 8७४४ 5ए7०७७॥७४ छ्ते 
कै8880 78 880 खराएंणालत, ( व, ९४]. 88 ) 8808- 
एश्स्‍8७  कगतपे ?कबड79 एछ७०8 फिपड 00०ज़पेठते ढछशाफ्लड 0 
छ०ज़लाईपो चैद्वांत फ्रात्प्रौरड, की०प्राः चंब्राता॥ खरंड8, प्र्तालते उए8- 
पी।8एक७ो9, भ]2४०७ ॥98ए88, +ैपिवं8ए७ ७ 89त ७) 80 8- 
ए७॥ ७ ए7 67 0ए चेंब्राप्त& (७/४8  788७॥8 &पे "त४७० & 
प्रणह्ठ ४0 उज्या॥ए३४७ वैषघाएंएशु दि #प्रौ७ ० (6 ९७8-ए हऋत- 
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( १७० ) 


बंशो राजागणश जैनघम के प्रभावसे अपने को बचान सके । 
'महान अहतदेव” को नमस्कॉर करते और जैनसाधघुसंघों को 
खब दान देते थे। जैन साधुओके अनेक संघ जैले यापनीय & 
निश्ने्थ। और कूचंक| कादम्बौकी राजधानी पालाशिकर्मे 
रह रहे थे | श्वेततट + और झद्दराष्ट्रि* संघोके वहां होनेका 
जल्लेखभी मिलता है । इस तरह पालाशिक ओर बनवासो 
सबल जैन साधुआोसे घेश्ति मुख्य जैनकेन्द्र थे। दिगम्बर 
जैन गुरू घोरसेन और जिनसेन ने जिन जयघवल, विज्ञय- 
घषल, अतिधवल और महांघवल्ल नामक प्रंथों की रचना 
बनवासीमें रहकर प्रारंभिक कदम्ब राजाओंके समयमें को 
थी, उन चारों प्रंथोकी प्रतियां हालही में उपलब्ध हुई हैं ।” 

प्रो० शेषागिरि राड इन धारंसिक कदम्बोंकों भी जैन- 
घर्मका भक्त प्रगट करते हैं। उनके राज्यमें दिगम्बर जैन 
मुनियोको धमंप्रचार करनेकी खुविधाये प्राप्त थीं।+ इस 
प्रकार कदम्बबंशी राजाओं द्वारा दिगम्बर मुनियोका खमु- 
चित सम्मान किया गया था। 





* यापनीय संघके मुनिगण दिगम्बर भेष में रहते थे, यद्यपि वे 
ख्री-मुक्ति आदि मानते थे । देखो दर्शनतार 

+ निग्रन्थदिशस्बर मनि 

| 'कूचेक' किन जेनसाथुओं का बोतक है यह प्रगट नहीं है ! 

+ रेतपट-श्वेताम्बर 

२ भटराष्टि संभवतः दिगम्बर मुनियों का ब्ोतक है। शायद 
“अ्रहीक' शब्द से इसका निकास हो। 

+587,, ७५ 9. 69--7& 


( १७१ ) 


अापालआ> ९७ साया ज्ञा 
भा ली एक लमय पर्लधबंगक रा 
दिशम्पर मनि । है भी जैनधमंके रखछक थे । 
(रराककाबा 6 काया खातों शताब्दिमें जब द्वान- 
सांग इस देशमें पहुँचा तो उसने देखा कि यहां द्गिम्बर जैन 
साधुओं (निप्नेन्‍्थो) की संख्या अधिक है । पदलवघंशके शिव- 
सस्‍्कदवर्मा नामऋ राज्यके गुरु + द्गिंबराचाय कुन्दकुन्द थे । 
डपरान्त इस घंशका प्रसिद्ध राजा महेन्द्रव्म्मन पहले जैन 
था और द्गिम्बर साधुओकी विनय करता था+। 
हा का या श्नृ चोलदेशरम भी उस चीनो यात्री 
चोलदेश है ने द्गिम्बरधमंकों प्रचलित 
दिगम्बर मुनि । 

[ सावशकशका तक पकाामारलाख नमी पाया था।< मलकूद 
(पाराड्यदेश) में भी उसने नंगे जैनियांको बहुखंख्यामें प/या 
था + | सातवीं शताब्दिके मध्यसागर्में पाराज्यरेशका राजा 
कुण या खुन्दर पाण्ड्य द्गम्बर मुनिर्योका भक्त था। डखके 
गुरू दिगस्वराचार्य श्रो अमलकीर्ति थे # ओर डखका विवाद 
पक चोल राजकुमारी के साथ हुआ था, जो शैव थी। 
उसोके संखर्ग से सुन्दर पांरड्य भो शेव हो गया था । | 

प 9. 8. ला50. कं्०., 9. 
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( १७२ ) 
राम कारक क. रााण लंच बाल तो यद्द है 
दशवों श० तक प्रायः सब गजा 
है कि दत्तिण भारत 
दिग० जैनधमकों आशभ्रयदाता थे ५ 
। जमलललीओ रमतकका 0 ऋ अगी दिगम्बर जैनघमंकी 
मान्यता ईस्थी दसवीं शताब्दि तक खूब रही थी । दिगम्धर 
मुनिगण सबंत्र विद्ार करके धर्मका उद्योत करते थे। उसी 
का परिणाम है कि दक्षिण भारतमें आजमी दिगमस्‍्बर मुनियों 
का सद्भाव है। मि० राइस इस विषयमें लिखते हैं किः-- 
“एक ग्रा06 दीक्षा & 0प5द70व ए8क४8 क्रछश' 6 
ए९श्ांगांए 2 ए 6 (एआजलेडाबा छा8, बेंशयंशा छ8 08 70- 
शा०णा ए700886व 09 70980 ० 006 7प्रोश5 0776 &६॥97९४९ 
090.76.. 76 (७984 कऊिग्र8ठु5 ० पवार, ४० +ि७8॥07& 
दिपा॥ #70वे #ै8४०॥प7-४७ फित283 एण द्राज्बो6॥ छाप ॥6 
€क१ए सि0०एड४७8४ छरला8 | जेंशां।ड,.. ४6 छ870077क7॥08| 
ऊि॥097708 छापे €क]ए (78प्(ए० चित ट2ु४ ए९/९ 0]6/987 ० 
बेंब्रमांशओ0 .,.. 6... रिक्रापेए8. स्िाएु४ड. रण खेछतेपरा'॥.. एल/९ 
ब॥7988; छ0वे बंब्वंगांडफ छक्कर तेठ्मातबया। क्री फपुछानक्ष छाते 
कि काफि8एछ का के 
भावार्थे--४ईस्थी सनके प्रारंभ होनेसे एक हज़ारखे 
ज्यांदा वर्षों तक कन्‍नड़ देशके अधिकांश राजाओंका मत 
जैनघर्म था| तलकांडके गज्न राजागण, मान्यखरेट के राष्ट्कूट 
और कलाचूयं शालक और प्रारंभिक होयसल न॒प 
खब ही जेनी थे । ब्राह्मममतको मानने बाले जो कादग्बराजा 


# नि], 9. 6 





( रैछईे ) 


थे उन्होंने और प्रारंभके चालुक्योंने जेनधर्मके प्रति उदारता 
का परिचय दिया था। मदुराके पारइ्यराजा जैन दी थे और 
गुजरात तथा काठियावाड़में भी जैनधर्म प्रधान था ।” 

है री सिककाक। श्नु आन्ध्रवंशो राजाओंने जैनधम 

है... कलास्गर मनि । है को आश्रय दिया था, यहद्द 

है. >> ०० ०-० बी पदले लिखा जा चुका है । 
चोल और चालुका अभ्युदयकालमें दिगस्वर धर्म प्रचलित 
रहा था | चालुक्य राजाओमें पुलकेशी द्वितीय, विनयादित्य, 
विक्रमादित्य आदिने दिगम्बर विद्वानोका सम्मांन किया था | 
बिक्रमादित्यके समयमें विजय पंडित नामक दिगम्बर जैन 
बिद्वान एक प्रतिभाशाली वादीथे। इस राजाने एक जैनमद्रि 
का जीणोड्धार कराया था# । चालुक्यराज गोविन्द तृतीयने 
द्गिम्बर मुनि अककीर्ति का सम्मान किया और दान दियाथा। 
बह मुनि ज्योतिष विद्यार्मे निपुण थे। । वेह्निराज चोलुक्य 
बिजयादित्य ६ म॒ के गुरू दिगस्वराचाय अहंननन्दि थे | इन 
आचायकी शिष्या चामेकास्वाओे कहने पर राजाने दान दिया 
था| | सारांश यद्द कि चालुक्यराज्यमें दिगम्बर सुनियों ओर 
बिद्धानोंने निरापद हो धर्मोद्योत किया था। 

५ सभा आधाथा अब * २ इट्कूट अथवा राढोर राज- 

सष्टकूटकालमें * ८ 

| दिगम्बर मेलि: | वंश जैनघमम का मद्दान्‌ आश्रय - 

५ सा कमा बवमाणवा ९ पिता था. । इस बंशके कई 
# 580., 7६ 43 |. 444 
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( १७७ ) 


राजाओंने अणुव॒तों और मद्दाबतों को धारण किया था, जिल 
के कारण जैनधमंको विशेष प्रभावना हुई थी | राष्ट्रकूट राज्य 
में अनेकानेक दिग्गज विद्वान्‌ द्गिम्बर मुनि/विद्दार ओर धर्म 
प्रचार करते थे | उनके रचे हुए अनूठे प्रथ रत आज उपलब्ध 
हैं । श्री ज्ञिनलेनाचाय का “हरिवंशपुराण”', श्री गुणभद्वा- 
खायंका “उत्तर पुराण”, श्रोमद्रावीराचार्यका “गशितसार 
संग्रह” आदि ग्रंथ राष्ट्रकूट राज्ञाओंके समयकी रचनायहें + । 
इन राजाओम अमोघवर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा था । उसकी 
प्रशंला अरबके लेख कोने की है ओर उसे स लारके श्रेष्ठ राजाओं 


में गिना है /८ । चद्द दिगम्बर जैनाचायोंका परमभक्त था। 
५ धयशका० ० धमाका» ० थक» *.. उसने स्वयं राज-पाठ त्याग 
पतम्राद्‌ अमोध वष 
दि्गम्बर मुनि थे 
4 आयामामभत ० साइना ० धमाकावाना> + स्वीकार किया था + । 
डखका रचा हुआ 'रत्नमालिका' एक प्रसिद्ध खुमाषित 
ग्रन्थ है। उसके गुरु दिगम्बराचाय भ्री ज़िनसेन थे; जैसे कि 
“उत्तर पुराण” के निम्न श्लोकमें कद्दा गया है कि वे भी जिन 
सेनके चरणोमें नतमस्तक होते थे ४-- 
+ 58.., ७७. ! 99- 44--492 
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+ 'रत्नभालिक में अमोघव्ेने इस बत्तको इन शब्दों में स्वीकार 
किया है +«- 
“बिवेकात्यक्तराज्येन याज्षेयं सनमालिका 


रचिताउमोघवर्षेण सुधियां सदलब्कृति: पर” 


कर दिराम्बर मुनिका बत 


( १७५ ) 


“यस्य प्रांशुन खांशुजाल व्िखरद्धारान्तराचि२र्भव-- 
त्पादास्मोजराजः पिशक्षमुकुट प्रत्यश्ररत्नय्युतिः | 
संस्मर्ता स्वममोघवर्षन्नपतिः पूतो5हमचेत्यलं 

स श्रीमाजिनसेनपृज्यमगवत्पादों जगन्मड्लम्‌ ॥ * 


अर्थात--“ज्िन श्री ज्ञिनसेनके देदीप्यमान नख्नोके 
किरण समूहसे फेलती हुई धारा बद्दतो थी और उसके भीतर 
जो उनके चरणकमल की शोभा को धारण करते थे उनकी रज 
से जब राज़ा अ्रप्रोघवर्ष के मुकुट के ऊपर लगे हुए रत्नोंकी 
कांति पीली पड़ जांती थी तंब व राजा अमोघवर्ष आपको 
पवित्र मानता था और अपनी उस्री अवस्थाक्रा सदा स्मरण 
किया करता था, ऐसे श्रीमान्‌ पूज्यपाद भगवान्‌ श्री जिन- 
सेनाचार्य खदा संसार का मं गल्त कर ।”” 

अमोघवर्ष के राज्य काल में एकान्तपत्षका नाश 
होकर स्याद्वाद मतकी विशेष उन्नति हुई थी । इसलिये 
दिगम्बराचार्य श्री महावीर “गणितसारसंग्रह” में उनके 
राज्यकी बृद्धिकी भावना करते हैं # । किन्तु इन राजा 
के वांद राष्ट्रकूट राज्यकी शक्ति छिनन भिन्‍न होने 
लगी थी । यह बात गंगवाड़ीके जैनघर्माछुयायी मड्गराज्ञा नर- 
सिंहको सद्दन नहीं हुई । उन्होंने तत्कालीन राठोर राजा की 
सहायता की थी ओर राठौर राजा इन्द्र चतुर्थको पुनः राज्य- 
लिदासन पर बैठाया था । राजा इन्द्र दिगम्बर जैनधर्म 





# “विध्वस्तेकान्तपक्स्य स्पाद्वादन्यायवादिनः 
देवस्य रपतुडस्य बड़ेतां तस्य शासन ॥६॥” 





( १७६ ) 


का अलजुयायी ।था और डसने सल्लेखना शत धारण 


किया था # | 
$ आया २७ अाकाा ० ाआ आछ९ सर समय गंगवाड़ी के 


| गज्लराजा और सेनापति | गह्राजाओंने जैनोश्कर्ष 


चामुण्दराय ॥ 
4 सा 2० वात + बम ०. के... फिये. लास प्रयत्न 


किया था । रायमरल सत्यवाक्य और उनके पूथेंज मारखिह 
के मन्‍्त्री और सेनापति द्निम्बर जैन धर्माजुयायो बीरमाते- 
ण्ड राजा चामुण डरायथे। इस राज़वंशकी राजकुमारी पत्ति- 
बब्वेने आर्थिकाके प्रत धारण कियेथे। । श्री अजितसेनाचाय 
ओर नेमिचन्द्रांचाय इन राजाओंके गरुरुथे। चामुण्डरायजीके 
कारण इन गाज़ाओं द्वारा जैनधर्म की विशेष उन्नति हुई थी । 


दिगंबर मुनियोका सर्वेत्र आनन्दमई विद्दार द्योता था| | 
<+ अआालमाकाया॥२७ ७२ अकालमम&9 499 जयकामाहााल0 0 किन्तु गक्लो का साहायय 


कलचरि वंशके गाज्ा दिगम्बर पाकर मी शजकॉल बेश 
मुनियों के बड़े संस्कक थे । फ्र्कूट 


4 आरा क कमा क» बनर्मम ३ अधिक टिक न सका | 
ओर पश्चिनीय चालुक्य प्रधानता पा गये । किन्तु यह भी 
अधिक समय तक राज्य न कर सकरे--उनको ऋत्रच्यूरियों ने 
हरा दिया । ऋलचूरी बंशके राजा जैनधमके परम भक्त थे । 
इनमें बिज्जलराज़ा प्रसिद और जैनधर्मालुयोयो था । इसो 
राजाके समयमें बालवने “लिगायत” मत स्थापित क्रियाथा । 





# जिछि,, एा. 4 ७9. 2 
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किन्तु विज्जल राजाकी द्गम्बर जैनधम्मके प्रति अदूद भक्ति 
के कारण वाखव अपने मतका बहडुप्रचार करनेमें सफल न दो 
सका था | आालिर जब विज्जल्लराज कोल्दापुरके शिलाहांर 
राजाके घिरुद्ध युद्ध करने गये थे, तब इल वालवने धोखे से 
उन्हें विष देकर मार डाला था + । ओर तब कहीं लिंगायत 
मतका प्रचार दो लका था। इस घटनासे स्पष्ट है कि विज्जल 


द्गिम्बर मुनियोक्रे लिये केला आंक्रय था! 
७ आया सवा सा ० मैसोरके इोयलाल घंशके 


इोयसालवंशी राजा ओर 
| दिगम्बर मूनि । राजागण भी द्गम्बर 


९ काश आम बममककक ५ मिनियों पी आभ्रियदाता 
थे। इस घंशकी स्थापनाके विषयर्मे कह जाता है कि साल 
नामकझा एक व्यक्ति एक मंदिरमे एक जैन यतिके पाख विद्या- 
ध्ययन कर रद्दा था, उस खमय एक शेरने उन साधुपर आक्र- 
मण किया । खालने शेरकी मारकर उनको रक्ता की ओर वद्द 
'होयलाल' नामसे प्रलिद्ध हुआ था >( । डपरान्त उन्हों जैन- 
खाधुका आशोर्वाद पाकर उसने अपने राज्यकी नोंब जमाई 
थी, जो खुब फला फूला था । इस घंशके सबद्ी राजाओने 
द्गिम्बर मुनियोक्ा आदर किया था, क्योंकि वे सब जैनथे +। 
दहोयसाल राजा विनयवि्त्यके गुरु दिगम्बर साधु श्री शान्ति- 
देव मुनि थे# । इन राज़ाओमें विदिदेव अथवा विष्णुवर्दधेन 





+ मजेस्मा०, पृ० १५५-१५६ 
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राजा प्रसिद्ध था। वह भी जैनधर्म का रढ़ अद्धानी था। डख- 
की रानी शान्तंलदेवी प्रलिद्ध दिगम्बराचाय श्री प्रभाचन्द्र की 
शिक्ष्या थी! । किन्तु उलकी एक दूसरी रानी वैष्णवधर्म की 
झअलुयायो थी। एक रोज़ राजा इस रानोके साथ राज्ममहल 
के भरोखेमें बेठा हुआ था कि सड़क पर एक दिगम्बर मुनि 
दिखाई दिये | रानी ने राज्ञाको बहकाने के त्िये यह अवसर 
अच्छा समझा | उसने राज़ासे कद्दा कि “यदि दिगम्बर साधु 
तुम्दारे गुरु हैं तो भला उन्हें बुलाकर अपने हाथले भोजन 
करादो ”। राजा दिगम्बर मुनियोके धार्मिक नियमको भूलकर 
कहने लगे कि “यदद कोन बड़ो बात है” | अपने दीन अद्गका 
उसे खयाल न रहा । द्गिम्बर मुनि झक्ू होन, रोगी श्रादि के 
हाथ से भोजन अ्रदृशु न करगे, इसका उसने ध्यान भी न 
किया ओर मुनिमद्ारांज़ को पड़गाह लिया । मुनिराज 
अंतराय दुआ जानकर वापस चले गये । राजा इस पर चिढ़ 
गया ओर वह वेष्णव धर्ममें दीक्षित होगयाकर । किन्तु उलके 
वैष्णव हो जानेपर भी द्गम्बर मुनियोक्रों बाहुल्य उसके 

राज्यमें बना रहा। उसकी अग्रमहृषी शान्तलदेवी अबभी 

द्गिम्वर मुनियोकोी भक्त थी ओर उसके खेनापति तथा 

प्रधान मंत्री गंगराजभी दि्गिम्बर मुनियाके परम सेवक थे । 

उनके संखरंसे विष्णुवद्धनने अन्तिम समयमें भी दि्गिर्वर 





|; [00. 9. 6 
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सुनियोका सम्मान किया ओर जैन मन्द्रों को दान दिया 
था । उनके बत्तराधिकारी नरलिद प्रथम द्वारासी दिगम्बर 
मुनिर्यौका सम्मान हुआ था। नरसिहका प्रधानमंत्री हुन्ल 
द्गिस्वर मुनियोका परम भक्त था | उस समय दक्षिण भारत 
में खामुएडराय, गढ्राज और डुहल दिगम्बरधमंके मद्यान्‌ 
प्रभावक और रुतंभ समभे जाते थे |;। बल्लालराय दोय लालके 
गुरू भी बालपूज्य बती थे+ | राजा धुनिल दोयसालके 
गुरू अजितसुनि थे । 

९ ५७ वाला ब्मयाबाब> ० टतिज़यनगर स्तापघ्राज्यकी 

विशयनगर साम्राज्य में & 

| श्र, स्थापना आरय-सलम्यता 

रैक ल्‍कमामाक बाण व ५. ओर सास्कतिको रच्ताके 
लिये हुई थी | वद हिन्दू संगठनका एक आदर्श था । शैब- 
वैष्णव-जैन--लबहदी कंधे से कंधा जुटा कर घर्म ओर देश 
रक्ताके काय में पगे हुए थे। स्वयं विजयतगर सपम्नाटोमे हरि- 
हर द्वितीय ओर राजकुमार उग द्गिम्बर जैनधर्ममें दीक्षित 
होकर दिगंबर मुनियोक्रे मद्दान्‌ आश्रयदाता इये थे+ । 
द्गिबर मुनि थ्री धर्म भूषणजो राज़ा देवरायके गुरु थे तथा 
आचाय॑ विद्यानन्दिने देवराज ओर कृष्ण राय नामक राजाभों 
के द्रबारमें वाद किया था तथा बिलंगो ओर कारकलमें 
दिगंबर धर्मकी रक्षा की थी ।# 
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( १८४० ) 


५ मा ७७ आए + मुस्लिसकाल में देश अऋलित 


मस्लिम काल में है 
| दिगम्बर सनि। | ओऔर दुःखिल द्वो रहा था। 


मे फाा ५» अम्मा ५ अयचम  संकटाकुल थे। 
किन्तु डल परभी दम देखते हैं कि प्रसिद्ध मुललमान शासक 
हैदरअलीने भ्रवणवेत्नगोलक्ो नम्नदेवमूत्ति ओ गोमइदेवके 
लिये कई गाँबाकी जागोर भेंटकी थी (| उछ समय अवण- 
बेलगोलके जैनमठमें जैनसाधु विद्याध्ययन कराते थे। दिगं- 
बराचाय घिशालकोत्तिने खिकन्‍दर ओर बीरू पक्षरायके 
सामने बाद किया था | 

९ कारापसत कार फकर * समैसोरके ओडयरवंशो राज़ा- 

| िगेम्बर मंति | ओने दिशंबर  जैनचर्मको 

4 काम ०० बम २ विशेष आश्रय दिया था ओर 
बतमान शासकभी जैन धर्म पर सदय हैं | सन्न हर्वी शताब्दि 
में मद्टाऋल$ देव नामक दिगम्बराचाय हृदुवज्ञो जैनमठकें 
गुरूके शिष्य ओर मद्दावादी थे। उन्दांने लवंसाधार ण॒र्मे बाद 
करके जैनघर्म की रच्ता की थी। वह संस्कृत ओर ऋइन्‍्नड़के 
बिद्वान्‌ तथा छै भाषाओंके श्ञाता थे+ । जैनरानी भैरबदेबीने 
मखिपुरका नाम बदलकर इनकी स्म्व॒ुतिर्मे 'भट्टा कलड्भपुर' रकजा 
था--धद्दी आज़कलका भटकल है » । श्री कृष्णपाय ओर 
एफ एण. हे शक इछात3, ६ । >. 
पुमजेश्म ०, पृ०१६३ 
+ पारा... 9. 88 
2 दल्ेश०, भा० ३ पु० १० 


( रैन्र ) 


अच्युतराय शाजाके सम्मुख भो द्शिंबर मुनि नेमिचन्द्रने बाद 
किया था । + 
साधा ५७ साधक पुरी ( उत्तर अकांट ) के 
40 कर और ॥ तीसरे ऋषभदेव अंदिरके 
मम ७ ० थी टिपयमें फहा जाता है कि 
पण्डाईबेड्ू राजाकी लड़कीको भरृंसबाधा लताती थी। उसी 
समय कुछ शिकारियोंके पांख एक दिगंबर मुनिने श्री ऋषभ- 
देव की सूति देखी । मुनिजी ने वह मूत्ति उनसे लेली । इन्हों 
शिका रियोने राजासे मुनिजी की प्रशंला की । उसपर राज़ाने 
मुनिञ्जी की बन्दना को ओर उनसे भूतवाधा दूर करनेका 
अलुरोध किया। मुनिजी ने खड़की की भूतवाधा दुर करदी | 
राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने उक्त मंदिर बनवाया ।# 
| हु पा रत कप णण दक्तिय भारतर्मे दो सो ब्ष 
दिगध्वर मन है पहले कई एक दिगंबर 
। और कि अमन नजर म्भी मुनियोका खद्भाव था | 
उनमें मन्नरगुडीके पर्णंकुटिवासी ऋषि प्रसिद्ध हैं । 
उन्द्ोंने कई मूर्तियों और मंद्रिकी प्रतिष्ठा कराई 
थी ।॥ उनके अतिरिक्त संधि महा मुनि ओर 
पण्डित मद्दामुनिभी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चिताम्बुर नामक आम 
+ गजैस्‍्मा०, प० १६३ 


* दिजेडा0, प्र० ८५७ 
+ ॥90, 9. 864 


( शैपरे ) 


में बद्दाँ के ब्राह्मणोके साथ बाद किया था ओर जैनघम का 
डणका बजाया थां। तब से वहाँ पर एक जैन विद्यापीठ स्था- 
पित हैं# | सचमुच दत्तिण भारतमें पक अत्यन्त प्राची नकाल 
से सिलसिलेबार दिगम्बर मुनियाका सद्भाव रहा है । प्रो० 
ए० एन० उपाध्याय इस विषयमें लिणते हैँ कि दुच्तिण भारत 
में नियमितरूपमें द्गिम्बर मुनि होते आये हैं। पिछले लो वर्षो 
में सिद्धथ्य आदि अनेक द्गिम्बर मुनि इस ओर हो गुज़रे हें; 
किन्तु खेद है, उनको जीवन सम्बन्धों बारतां उपलब्ध नहीं दै। 
हुमा लक त का | दक्षिण भारतको तरह ही महा- 
मद्दाशष्ट देश के ७ अर 

दिगम्बर जैन मनि।. !ै * ्वेशभी जैनधमका केन्द्र था।' 
काका बा कली. बेदी अंब तंक दिगंबर जैनोंकी 
बाहुलयत। है | कोल्‍्दापुर, बेज्गाम आदि स्थान जैनोंकी सुख्य 
बस्तियाँ थीं। कद्दते हैं. एक मरतबा कोल्हापुरमें दिगंबर मुति- 
योका एक बृहत्‌ सकु आकर ठहुरा था । राजा और रानीने 
भक्तिपू्वक डलको वन्दनाकी थी | दैवयोग से सब्लु जहाँ पर 
ठहदरा था वहाँ आग लग गई । मुनिगण उसमें भस्म होगये। 
राज़ाको बड़ा परिताप हुआ । उसने उनके स्मारक १०८ दि० 
मन्दिर बनवाये । सह्ठ में १०८ ही दिगम्बर मुनि थे| । इस 
घटनासे महाराष्ट्रमें एक समयमें दिगंबर मुनियोक्ती बाहुल्यता 


म दिनेड।०, पृष्ट ६५६ 
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अक्वाब8 0०प्रशत्न्‍रए. पता, 9. 44 

4 जंप्रानैस्मा०, पू० ७ 





( १८३ ) 


का पता चलता है। सचमुच मद्वाराष्ट्रके रंह्,चालुक्य, शिला- 
हार आदि वंशके राजा दिगंबर जैनधर्ंके पोषक थे; ओर 
यही कारण है कि वहां दिशंबर मुनियांका बड़ी. संण्यामें 
विद्दार इुआथा । अठारहवीं शताब्दिमें हुये दो दिगंबर मुनियों 
का पता चलता है। मराठो एक कवि जिनदासके गुरु विद्वान 
दिगंबरचाय श्री उज्जंतकीत्ति थे। दुसरे महतिसागर जी 
थे। उन्द्दोंने स्वतः चुल्लकवत्‌ दीच्चा ली थी। उपंरान्त देवेन्द्र 
कीर्ति भट्टारकसे विधिपू्वक दीक्षा ग्रहण की थी। वन्हाड़देश 
में उन्दोने खूब घमंप्रभावनाकी थी । ग्रूज़रोंको उन्होंने जैनी 
बनायाथा | दही गांव उनका समाधिस्थान है, जद्दों सदा मेला 
लगता है | उनके रचे हुए ग्रन्थमी मिलते हैं । ( मजइ० पू० 


६४--७२ ) 
शाके ११२७ में कोल्द्ापुरक अजरिका स्थानमें त्रिभुबन- 


तिलक चैत्य(लयमें श्रीविशालकीतिं आचायके श्री सोमदेव[- 
चाय ने ग्रंथ रचना की थी। 


हक द्गंबर जैनियोंके प्रायः 
दक्षिण भारतऊे प्रसिद्ध 
दि० सेनाजाये । है सथ ही दिरग्गज़ विद्वान 


हा 2] ग्नै और आचाये दक्षिणभारत 
में दी इये हैं। उन सबका संज्षिप्त वर्णन उपस्थित करना यहाँ 


संभव नहीं है; किन्तु उनमें से प्रस्यात दिगंबराचायोंका वर्णन 
यहां पर देदेना इष्ट हे। अज्भ-शानके शाता द्गिंबराचायोंकेडप- 
रान्त जैनलह् में श्री कुन्दकुन्दाचायका नाम प्रसिद्ध है। दिरगं- 
बर जैनोमें उनकी मान्यता विशेष है। बह महात्पस्वी और 


( श८४७ ) 
बड़े ज्ञानी थे। दक्तिश भारतके अ्धिवासी होने परभी उन्होंने 
गिरिनार पधत पर जाकर श्वोतांबरोसे वाद किया था+ । 
तामिल खाहित्यका नोतिग्रन्थ कुरंल उन्होंक्री रचना थी * । 
डन और उन्हींके समान अन्य दिगंबराचार्योके विषयर्मे प्रो० 


रामास्वानी ऐयगर लिखते हैं :--- 
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( रशृद्ध५ ) 
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भावारथ--“पहले दी महान्‌ जैनगुरु यतीन्द्र कुन्द॒का 
नाम मिलता है जो राज़ाओंके प्रति निस्पृद्दता दिखाते हुये 
अधर चलते थे। “तत्वार्थ सृत्र' के कर्ता उमास्वामी गृद्धपिच्छ 


( हैं) , 


और उनके शिष्य बलाकपिच्छु उनके बाद आंते हैं तब सम- 
स्तभद्गका नांम दृष्टि पड़ता है जो सदा भाग्यवाम रहे और 
जिनकी स्याद्वादुबाणी तीन लोककों प्रकाशमान्‌ करती थी। 
यह खमनन्‍तभद्र प्रारंभिक राष्ट्रकूट कालके अनेक प्रसिद्ध दिग- 
बर मनियामें सब प्रथम थे । डनका खमय जैनमतानुखार सन्‌ 
१३८ ई० है । यह महान जैन प्रचारक थे, जिन्होंने चहुँओर 
जैनसखिद्धान्त ओर शिक्ताका प्रचार किया ओर इन्हें कहीं भी 
किसी विधर्मी संप्रदायके घिरोधको लदहदन न करना पड़ा। 
उनका प्रादुर्भाव दक्षिण भारतके दिगंबर जैन इतिहासके लिये 
ही युगप्रवतंक नहीं है, बल्कि उससे संस्क्तत साहित्यमें एक 
मदहान्‌ परिवर्तन हुआ था | समन्‍्तभद्गके बाद बहुसंख्यक जैन 
साधुओंने अजैनोंको जैनी बनानेका कार्य किया था। डनमें से 
प्रसिद्ध साघुओने जैनसंसारकों साहित्य ओर राष्ट्रीय अपेत्ता 
उन्नत बनायाथा । उदाहरणुतः जैनाचाय सिहनन्दिने गछ्न वाड़ी 
का राज्य स्थापित कराया था । अन्य आचार्योर्मे पूल्यपाद, 
जिनकी रचना अद्वितीय “ज़िनेन्द्र व्याकरण” है ओर अकलडू 
देव हैं जिन्होंने कांचो के हिमशीतस राजाके द्रबारमें बोझ 
को बादमें परास्त करके उन्हें दक्तिण भारतल निकलवया 
दिया था ।” . 


श्री उमास्वापी--भी कुन्दकुन्दाचार्यके उपरान्त ञरी 
डमास्थामी प्रसिद्ध आचाये थे, प्रो०ण खा० का यह प्रकटकरना 
निस्सन्देद ठीक हे। उनका समय थि० सं० ७६ है । शुजरात 


( रैघ७ ) 


प्रान्तके गिरिनगरमें जब यद्द मुनिराज विद्वार कर रहे थे और 
एक द्वौपायक नामक आरवकके घर पर उसकी अनुपस्थितिमें 
आदार लेने गये थे, तब वहां पर एक अशुद्ध सूत्र देखकर 
डसे शुद्ध कर आये थे | द्वोपायकने ज़ब घर आकर यह देग्ता 
तो डसने उमास्वामी से “तत्वार्थसूत्र” रचनेकी प्रार्थनाक्ी थी । 
तद्सुखार यह ग्रल्थ रचा गया था | उमास्वामी दक्षिण भारत 
के निवासी और आचार्थ कुन्दकुन्दके शिष्य थे, ऐेला उनके 
'गृद्धपिच्छ” विशेषणसे बोध होता है। # 

श्री समन्‍्त भद्रा बाये--शी सम मन्तभद्रा चा ये दिगम्बर जैनो 
में बड़े प्रतिभाशाली नैयायिक्र और बादी थे। मुनिदशारम डन 
को भस्मक रोग हो गया था, जिसके निधारणके लिये वह 
काअ्ीपुरके शिवालय में शैव-संस्यासोके भेषमें जारहेथे। बढ्ीं 
'स्वयंभू स्तोत्र! रचकर शिवकोटि राज्ञाको आश्चयचकित कर 
दिया था। परिणामतः वह दि्गिम्बर मुनि होगया था। समनन्‍त- 
भद्राचायने सारे भारतमें विद्दार करके द्गिम्बर जैनथर्म का 
डंका बज्ाया था । उन्होने प्रायश्चित लेकर पुनः घुनिवेष और 
फिर आचार्य पद धारण किया था। उनकी ग्रंथ रचनाय जैन 
धर्मके लिए बड़े मद्दत्व की हैं ।। 

श्री पज्यपादाचाय---कर्नाटक देशके कोलंगाल नामक 
गांवमें एक ब्राह्मण माधव मट्ट विक्रमकी चोथी शताब्दिमें रहता 
था। डन्हींके भाग्यवान पुत्र श्रोपूज्यपादाचायथे। डनका दीक्षा 


# मनेह०, 2० ४४ प !94. छ० ४० । 


६ (छुछ ) 

नाम ओ देवनन्दि था । नाना देशोर्में विहार करके उन्होंने 
धर्मोपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष 
उनके शिष्य हुये थे। गह्नबंशी दुर्विनीत राजा इनका मुख्य 
शिष्य था । “जैनेन्द्रव्याकरण”?, “शब्दावतार'” आदि उनकी 
श्रेष्ठ रचनाय हैं ।! 

श्री बादी मसिह---यतिवर आओ वादीमसिंह क्रोपुष्प सेन 
मुनिके शिष्य थे। उनका ग्रहस्थ दशाका नाम 'ओब्यदेव' था, 
जिससे उनका दक्षिणुदेशवाली होना स्पष्ट है। उन्होंने सातवीं 
श»० में “क्षत्रयूडामणि”, “गद्यचिन्तामणि” आदि प्रल्थोकी 
रचना की थी | + 

श्री नेमिचन्द्राचायें--श्री नेमिचन्द्रलिद्धान्त चक्रवर्त्ती 
नन्दिसहुके स्वामी अभयनन्दिके शिक्य थे। वि० सं० ७३५ में 
द्रषिडवेशक मथुरा नगरमें वह रहते थे । उन्होंने जैनधर्म का 
विशेष प्रचार किया था और उनके शिष्य गहृबंशके राजा भरी 
राचमल्ल ओर सेनापति चामुण्डराय आदि थे। उनकी रच- 
नाओमें “गोमटइटलार”' ग्रन्थ प्रधान है |3९ 

भी अकलकुचाय--भी अकलडझ्ञाचार्य देवसहके साधु 
थे | बोद्धमठमें रहकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था। उपरांत 
बोद्धोंसे बाद करके उनका परांसव ओर जैनधमंका डसत्कर्ष 
प्रकट क्ियाथा | काँचीकः दिमशीततल राजा उनका मुख्य शिक्ष्य 
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ह ( शै८घ& ) 
था । उनके रचे हये भ्रन्थ में राजवात्तिक, अष्टशती, स्थायवि- 
निश्चयालझ्लार आंदि मख्य हैं । + 
श्री जिनसेनाचा ये---राजाओंसे पूज्ञित श्री बीरसेन 
स्वामीके शिष्य श्री जिनलेनाचार्य सप्राटू अमोघवर्षके गुरू 
थें। उल समय उनके द्वारा जैनधमेका उत्कर्ष विशेष इआ 
था । बह झद्धितीय कवि थे। उनका “पाश्चांभ्युद्यकाब्य” 
कालिदासके मेघदूत काव्यकी समस्‍्यापूर्ति रूपमें रचा गया 
था। उनकी दूसरी रचना “मद्दापुराण” भी काव्यदष्टिसे एक 
श्रेष्ट भ्रंथ है। उनके शिष्य गुणभद्गांचायने इस पुराणक शेषांश 
की पूर्ति की थी ।& 
ओ विद्यानन्दिभाचाये--भोविद्यानन्दि आचाय कर्णा- 
टकदेशवाली ओर प्रहस्थद्शार्में एक वेदानुयायी ब्राझ्मण थे ! 
-देवागम' स्तोत्रको खुनकर वह जैनधर्ममें दीक्षित दोगये थे । 
दिगंबर मुनि होकर उन्होंने राजद्रबारोमें पहुंचकर ब्राक्षणो 
और बौद्धांसे बाद किये थे; जिनमें उन्हें विजय भरी प्राप्त हुई 
थी । अष्टलदस्त्री, आप्तपरीक्षा आदि अभंथ उनको दिव्य 
रचनाये हैं।। के. 


नाते पु० ४६ । 
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ह ( १&० ) 
श्री वादिरान--भ्रीवादिराजसूरि नन्दिसंघके आचार्य 

थे। डनकी 'घटतकंषरामख', 'स्याद्वादृ्विद्यापति! और 'जग- 
देकमह्लवादी' उपाधियां उनके गौरव और प्रतिभाक्ी सूचक 
हैं। उनको 'रक बार कुष्ट रोग होगयाथा; किन्तु अपने योगबल 
से'एकीभावस्तोत्र” रचते हुए उल रोग से वइ मुक्त हुए थे। 
यशोधर चरित्र, पाश्थनाथ चरित्र आदि अ्रंथभो उन्होंने 
रखे थे] । 

आंप चालुक्यघंशीय नरेश ज़यसिध्द की सभाके प्रण्यात्‌ 
बादी थे। वे स्वयं सिहपुरके राजा थे। राज्य त्यागकर 
दिगस्वर मुनि हुए थे। उनके दादा-गुरू श्रीपालसी सिंहपुरा- 
घीश थे। (जैमि०, ध ३३ अड्डू ५ पृ० ७२) 

इसी प्रकार श्री मह्लिषेणाचाय , भीसोमदेबसूरि आदि 
. अनेक लब्धप्रतिष्ठ दिगंबर जैनाचारय दक्षिणभारतमें हो गुजरे 
हैं; जिनका बर्णन अन्य भ्रन्थोसे देखना चाहिए । 

इन दिगंबराचांयांके विषयमें उक्त विद्ठान्‌ आगे लिखते 
हैं कि “समग्र दक्षिण भारत बिद्वान जैन साधुओके छोटे छोटे 
समूद्दोसे अलंकृत था, जो धीरे २ जैनघमंका प्रचार जनताकी 


विविध भाषाओंर्म प्रत्थ रखकर कर रहे थे। किन्तु यह सम- 





| 04 ४० ५३ । 


( १६१ ) 

भना गलत है कि यह साधु गण सतौकिक कार्योले विमुख थे । 
किसी दृतू तक यह सच है कि वे जनतासे कुयादा मिलते- 
ज्ञुलते नहीं थे। किन्तु ई० पू० चौथो शताब्दिमें मेगास्थनी ज़के . 
कथनसे प्रगट है कि जेन भ्रमण, जो जंगलों में रहते थे, उनके 
पाख अपने राजदूतों को भेजकर राजालोग वस्तुओके कारण 
के विषयमें डनका अभिप्राय जानते थे। जेन गुरुओने ऐसे कई 
राज्यकी स्थापना की थी, जिन्होंने कई शताब्दियों तक जैन- 
घर्मको आश्रय दिया था” | 





* “पृफ्र७ जछी06 ० 50प्रफ्ते फतीं& 876छ7 जाप शक) 
870७8 ० 6%/"78वे उंधं। 8806008, छग0 छ९०७ 80 ७]9 फैए। 
#पालेए ड59784व72 प०फ रा07॥8 70 प९)॥ 6 767 प्रग ता 
(07 88084 ॥06780प76 60%90866. छा ४6. ए४४०प8 
ए९०ी१980प्रौक्का!5 0 (986 600पगाफफ,.. ठि5070 38 & फा४/॥ २७ ६0 
डप[/0086 4796 896 8506/008 छ९/8 ्रतागी००९गा +0जक/-तेंड 
860प्रोछ शरीशिएड व7 छुआछाःछो,.. 0 8 ढछ+शांता ९50०7 0 |5 
फपर6 घ86 069 तांत 90 कांग806 जश्ांणिी 6 छ0णतेते, छेप+ 
एछ6 (709 707 06 8000ग्रा70 ० '९28४४6768 ४#9860, 80 
8/8 88 4॥6 40 06070प7ए 8. 0., फ%6 ढ$ि778768 07 (6 
नैंब्ाए छिक्लाचा8768 एछ0 [ए७वे 86 ए्0००वे8 ९76 76दप्ा- 
]ज ००गरश्पो॥छवे एज था6 चांव88 थपए0पह। ऐशए प्रा88४९॥ ०78 
788थ/पांएर ॥96 0७७४० [07 फ्रांगहु४,. चेश्येगन. छप्रापड 78ए७ 
ए७७॥ 0प्रधवे७क8 0 98068 (86 /0/ ०07 पर ७४ $08600067 
जा08 ६0604 00ए७/'वैं3 586 वेश) 0. 

“559, 4. 306. 


( १६२ ) 

प्रो० डॉ० बी० शेषागिरिरावने दक्षिण भारतके दिश- 
बर मुनियांके सम्बन्धमें लिखा है कि “जैन मुनिगण विद्या 
और बविशज्ञानक श्ञाता थे; आयुवेद ओर मन्त्रशांसत्रके भी ये 
मद! विद्वान थे; ज्योतिषशान उनका अच्छाजाला था; न्‍्याय- 
शास्त्र लिझांत और साहित्य को उन्होंने रचा था | जैनमान्य- 
तामें ऐसे लफल एक प्राचीन आंचाय कुन्दकुन्द कहे गए हैं; 
जिन्होंने बेलारो ज़िले के कोनकुराइल प्रदेशमें ध्यान और ,तप- 
स्‍था की थी? |। 

इस प्रकार दक्तिण भारत दि्गंबर मुनियोके अस्तित्व 
का चमत्कारिक वर्णन है ओर यह इस बातका प्रमाण है कि 
दक्षिण भारत एक अत्यन्त प्राचोनकालले द्गिंबर मुनियो का 
आभ्रयस्थान रहा है तथा वह आगे भी रहेगा, इसमें संशय 
नहीं । 
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[२३ ] 
तामिल-साहित्य में दिगम्बर मुनि । 


ज+ाशफाश०ज- ग 
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तामिल साहित्य के मुख्य ओर प्राचीन लेखक दिगंबर 
जैन विद्वान रहे हैं। ओर उसका स्वप्राब्योन व्याकरण-प्रन्थ 
“तोहकाप्पियम्‌”! ( !'०):७]9७॥०७ ) एक जैनाचाय की ही 
रचना है $। किन्तु हम यहां पर तामिल-लाहिस्य के जैनों 
द्वारा रचे हये अर को नहों छूथेंगे। हमें तो जैनेतर तामिल- 
खाहित्यमें द्गिम्ब॒र मुनियोक्रे वनको प्रकट करनां इृष्ट है। 

अच्छा तो, तामिख्लसाहित्यका सर्वेप्राचीनी समय 
“लंगम-काल” अर्थात्‌ ईस्वी पूर्वा दूसरी शताब्दिसे ईस्थी 





# 90., 00. 32 भावार्थ--तामिल काव्य 'मणिमेखले' में लेन- 
संप्रदाय ओर शब्द “समण'”--“झम्ण” तथा उनके विहारों का उल्लेख 
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पांचवों शताब्दि तकका लभय है। इस कालकी रचनाओ्रोर्मे 
बोद्ध विद्वान द्वारा रचित काव्य “मणिमेखले” प्रसिद्ध है। 
“प्रणिमेखलै” में दिगम्बर मुनियों ओर उनके सिद्धान्तों तथा 
मठोंका अच्छा खाला वरणन है। जैनद्शनको इस काव्यमें दो 
भागोंमें विभक्त किया है--(१) आज्रोविक और (२) निश्रेन्थ |# 
आजीबिक भ० महावोर के समयमें एक सत्रतंत्र सम्प्रदाय 
था; किन्तु उपरान्तकालमें वद दिगम्बर जैनसंप्रदायमें समिष्ट 
हो गया था । निम्नेन्थ संप्रदायको 'अरूहन' (अहदत्‌) का 
अनुयायी लिखा दे, जो जैनोका द्योतक है। इस काव्यके पात्रो 
में सेठ कोबलनकी पत्नी कणणकिके पिता मानाइकनके 
विषयमें लिझा है कि कब उसने अपने दामादके मारे ज्ञानेके 
समाचार झुने तो उसे अ्रत्यन्त दःलव और खेद हुआ | और 
वह जैनसंघरमम नंगा मुनि होगयो' !! इस काव्यसे यहभी 
प्रगट है कि चोल ओर पाणड्य राजाओंने जैनधर्म को अप- 
नाया था |; 

“म्रणिमेजले ' के बर्णंनस प्रकंट है कि “निम्न न्थगण 
भ्रामोके बाहर शोतल मठोंमें रहते थे । इन मठों ही दिवाले 
बहुत ऊंची ओर लाल रंग ले रंगी हुई द्वोती थीं। प्रत्यक 
मठके साथ एक छोटा सा बगोचा भी द्वोता था। उनके 
मंदिर तिराही और चौराहों पर अवस्थित थे | जैनोने अपने 
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प्लेटफासंसी बना रक्‍खे थे, जिनपरखे निश्नेन्थायाय अपने 
लि6द्धास्तोंका प्रचार करते थे। जैनलाधुओंके मठोंक्रे लाथ रे 
जैनसाध्वीयोंके आरामभी द्वोते थे। जैन साध्वीयोक्रा प्रभाव 
तामिल मद्दिला समाज पर विशेष था। काचेरीप्पुमपट्टिनम्‌ 
जो चोल राजाओकी राजधानी थी, वां ओर कावेरी तट 
पर स्थित उद्दैपुरमें जैनोंके मठ थे। मदुरा जैनधम का मुख्य 
केन्द्र था। सठ कोवल्नन ओर उनकी पत्नी कराणुकि ज़ब 
मदुराको जारहे थे तो रास्तेमें एक जैन आर्थिकाने उन्हें 
किसी जीवको पीड़ा न पहुँचानेके लिये लावधान किया था, 
क्योकि मदुरामे निम्नंन्थों द्वारा यह एक मद्दान्‌ पाप 
क्रार दिया गया था। यह निश्नेन्धमण तोन छुत्रयुक्त और 
अशोक वृक्तके तले बैठाये गये । अहंत्‌ भगवानकी दैदीप्यमान 
सूर्तिकी विनय करते थे। यह सब जैन द्गम्बर थे, यद्द उक्त 
काव्यकें बर्णनसे स्पष्ट है। पुदरमे जब इन्द्रोत्सव मनाया गया 
तब बह्दांके राजाने खब धर्मों के आचार्यो को बाद ओर धर्मा- 
पदेश करनेके लिये घुलाया था | द्गिम्बर सुनि इस अवसर 
पर बड़ी संख्यामें पहुँचेथे ओर उनके घधर्मापदेशसे अनेकानेक 
' तामिल स्त्री पुरुष जैनधम में दीक्षित हुये थे ।” + 
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( १&६ ) 


“मरणिमेखलै” काव्यमें डलकी मुख्य पात्री मणिमेशसता 
एक निम्न नथ साधुसे जैनधम के सिद्धास्तोके विषयमें जिज्ञासा 
करती भी बताई गई है । इस तथा इस काव्य के अन्य वर्णन 
से स्पष्ट है कि ईस्थीकी ध्रारम्मिक शताब्दियार्मे तामिल देशमें 
दिगम्बर मुनिर्यों की एक षड़ी संख्या मोजूद थी ओर तामिल 
देशमें वे घिशेष मान्य तथा प्रभावशाली थे। 


शैव और बेष्णव सम्प्रदायोके तामित्र साहित्यमें भी 
दिगम्बर मुनियोका बर्णान मिलता है। शैधाके 'पेरियपुरणम! 
नामक भ्रन्थ में मूर्ति नाथनारके घरणन में लिखा है कि कलश्र 
चंशके ज्षत्नी जैसे ही द्तिण भारतमें पहुंचे बेले ही उन्होंने 
द्गिम्बर जैनधर्म को अपना लिया । डस समय दिगम्बर जैनों 
की संख्या वहां अत्यधिक थी और उनके आचारयोंक्रा प्रभाव 
कलसो पर विशेष था। । इस कारण शैवघर्म उन्नत नहीं हो 
पाया था। ढदिन्‍्तु कलश्रोके बाद शैबधर्म को उन्‍नति करने का 
अवसर मिला था। उस समय बोद् प्रायः निष्प्रम दोगये थे, 
किन्तु जैन झ्रब भी प्रधानता लिये हुये थे । शैबाचार्यों का 
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( १&७ ) 


बादशालामें मुकाबला लेने के लिये दिगम्बरायाय--जैन भ्रमण 
हो अवशेष थे। शैवोर्में सम्बन्दर और झप्पर नामक आचा- 
ये जैनधरमंके कट्टर विरोधो थे । इनके प्रचार से साम्प्रदायिक 
विद्वेषफी झाग तामिल्र देशमें भड़क उठी थो+, जिसके परि- 
णाम स्वरूप उपरान्तके शैब ग्रंथॉर्मे पेला उपदेश दिया हुओ 
मिलता है कि बोदों ओर समणो (दिगम्बर मुनियों) के न तो 
दशन करो ओर न उनके धर्मो पदेश सुनो । बल्कि शिव से यह 
प्राथेना की गई है कि वह शक्ति प्रदान कर जिससे बोद्धों और 
खमयो (दि० मुनियों) के लिर फोड़ डाले जाय॑; जिनके घर्मो- 
पदेश को खुनते २ डन लोगों के कान भर गये हैं । इस 
विद्वेष का भी कोई ठिकाना है! किन्तु इससे स्पष्ट है कि उस 
समय भो दि० मुनियोका प्रभाव दक्षिण भारतमें काफी था । 
वेष्णब तामिल लाहित्यमें भी द्गम्वर मुनियोका विय- 
रण मिलता है | उनके 'तेवारम! ( |'०ए४०७४७७) ) नामक 
अंथसे ६० सातवीं-आठवों शताब्दिके जैनोका हाल मालूम होता 
है | उक्त ग्रन्थसे प्रगट है कि “इस समय भी जैनों का मख्य 
केन्द्र मदुरामं था। मदुराके अहूँओर स्थित अनैमले, पसुसख्े 
आदि आठ पथेतो पर दिगस्वर मुनिगण रहते थे और वे ही 
जैन संघ का संचालन करते थे। वे प्रायः जानत से 
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अलग रहते थे--उससे अत्यधिक खसम्पक नहीं रखते थे | 
खियाले तो वे बिटकुल दुर २ रहे थे। नाखिका-स्वरसे वे 
प्राकृत व अन्य मंत्र बोलते थे | ब्राह्मणों ओर उनके वेदोका 
बे हमेशा खुला विरोध करते थे। ऊड़ी धूपमें वे एक स्थानसे 
दूसरे स्थान पर वेदों के विरुद्ध प्रचार करते हुए बिचरते थे । 
जनके हाथमें पीछी, चटाई ओर एक छनत्री होती थी। इन 
दिगम्बर मुनियोको सम्बन्दर द्वेघवश बन्द्रोकी डपमा देता 
है; किन्तु वे सैद्धान्तिक वाद करनेके लिये बड़े लालायित थे 
और डन्‍्हें विपत्तीको परास्त करनेमें आनन्द आता था। 
केशलोच ये मुनिगण करते थे ओर स्थत्रियोंके सम्मुख नम 
जपह्थित दोनेमें उन्हें लज्जा नष्टीं आती थी | भोजन लेनेके 
पहले वे अपने शरीरकी शुद्धि नहीं करते थे (अ्रर्थात्‌ स्नान 
नहीं करते थे)। मंत्रशास्त्रको वे खूब जानते थे ओर उसकी 
खूब तारीफ़ करते थे ।”?# 

जिशानसम्बन्दर ओर अप्परने जो डपरोक्त प्रमाण 
दिगस्थर मुनियोका बरणन दिया है, यद्यपि वह द्वंषकों लिये 
हुये हे, परंतु तोभी उलसे उल कालमें द्गम्बर मुनियोके 
बॉहुल्‍य रूपमें सर्वत्र विद्दार करने, विकट तपस्थी और 
डत्कट बादी दोनेका समथथन द्वोता है । 

दृच्तिण भारतकी 'नन्दयाल कैफियत' (प७7व)4 
ए&9॥9»$ ) में लिखा है १ कि “जैनमुनि अपने खिरों पर 
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बाल नहीं रखते थे कि शायद क॒द्दीं जूं न पड़ जाय॑ और वे 
हदिलाके भागी हो । जब वे चलते थे तो मोरपिच्छीसे 
रास्ताको साफ कर लेते थे कि कहीं सूदम जीवॉ की विराधना 
न द्दोज़ाय | वे द्गिम्बर वेषधारण किये थे, क्‍योंकि उन्हें 
भय था कि छद्दीं उनके कपड़े ओर शरोरके सलंखगंस खूदम 
जीबोको पीड़ा न पहुँचे । वे स्यांस्तके उपरान्त भोजन नहीं 
करते थे, क्योकि पवनके साथ उड़ते हुए जीवजन्तु कहीं 
डनके भोजनमें गिर कर परन जांय।” इस वर्णनलेभी 
दक्षिण भारतमें दिगरुवर सुनियोका बाहुल्य ओर निर्वाध 
धर्मप्रचार करना प्रमाणित है। 

“खिद्धवत्तम कैफियत” ( 800]8ए8४॥४७॥॥ एछं[- 
॥98/ ) से प्रकट है| कि “वरगलके जैनराज़ा उदार प्रकृति 
थे। वे द्गम्बरोके साथ २ अन्य धर्मा' को भी भाभ्रय देते 
थे।” ५बरंगल कैफियत” से प्रकट है+ कि वहां तृषभाचार्य 
नामक दिगम्बर मुनि विशेष प्रभावशालो थे । 

दक्षिणभारतके ग्रास्य-कथा-साहित्यमें एक कहानोी है, 
डससे प्रकट है कि “वरंगलके काकतोयबंशो एक राज़ाके 
पास ऐसो खडाऊं थीं, जिनको पहन कर वह उड़ सकता 
था ओर रोज़ बनारखम जाकर गह्ला स्नान कर आता था। 
किल्लीको भी इसका पता न चलता था । एक रोज़ उस्रकी 
रानीने देखा कि राजा नहों है। वह जैनधरंपरायण थी। 
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उसने अपने गुरुआंसे राजाके संबंधमें पूछा । जैनगुरू 
ज्योतिषके बिद्वान विशेष थे; उन्होंने राजाका सब पता बता 
दिया | राजा जब लोटा तो रानीने उसको बताया कि वह 
कहां गया था और प्रार्थना की कि वद्द उडलेभी बनांरस से 
आया करे । राजाने स्वीकार कर लिया | वह रानीभी बनारस 
ज्ञाने लगी | एक रोड़ मार्ग मं यह माखिकधमंसे होगई। 
फलतः जड़ाऊंको वद विशेषता नष्ट होगई। राज़ाको उलपर 
बड़ा दुःख हुआ अओर उसने जैनोको कष्ट देना प्रारंभ कर 
दिया ।#” इस कहानीसे विधर्मी राजाओंके राज्यमें भी 
दिगम्वर मुनियोका प्रतिभाशाली द्वोना प्रकट है ! 

अरुलनन्दि शैयाचाये रूृत ५शिवज्ञानसिद्धियार” में 
परपक्त संप्रदायोरमे द्गिम्बर जैनोंका “भ्रमणरूप”' उटलेख है।। 
तथा “हाल्तास्यमाहात्म्य' में मढुराके शैवों और दि्गम्धर 
मुनियोके बादका वर्णन मिलता है || 

इस प्रकार तामिलखाहित्यके उपरोक्त वर्णुनल भी 
दक्षिणभार तमें दिगम्बर मुनियोका प्रतिभाशाक्ती द्वोना प्रमा- 
खित है। वे वहां एक अत्यन्त प्राचीनकालसे धमप्रचार कर 


रहे थे। 


न्न्--ईछिलल+ 
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[ २३ ] 
भारतीय पुरातत्व और दिगम्बर मुनि । 


ज्कीनमे- रूण >के काया न 


«()॥8]००ॉति।6 ठांप)58007 086 पते प्र४ ए४]6ए 

उबर ड0ठगालप्रागरु तृपोा।0 - वीशिशा। ॥07 9 ०१० 

लंर8800707, ४()॥ # 6 €ए९ ए ४6. कवएका वा पा ए- 

एकता 06 [तेघ& ए७०ए ज4॥ 70 (05868807 ता ७ 
एंजंब्व९व बगाते ए॥॥86 [१९००0।७९, 

+>. 3. #88]78894 (0) &749, 


है आम जोजार का पुतिन मँ भारतीय पुरातत्वमें 
है ॥ सिधुदेशके मोहन 
कोर दिगम्बरत्व । है 
है... २-० + १०००० ० ०० “भी जोडरों ओर पंजाब 
के हरप्पा नामक आरामोसे प्राप्त पुरातत्व अतिप्राचीन है | चद्द 
ईस्‍्थी सन्‌ से तीन-चार हज़ार वर्ष पदलेका अजुमान किया 
गया है | जिन विद्वानोने उसका अध्ययन किया है, वद्द इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि लिन्धुदेशर्मे उल समय एक शतीव 
सभ्य और क्षत्रिय प्रकृतिके मनुष्य रहते थे, जिनका घर्म और 
सभ्यता बैदिक-धर्म ओर सभ्यतांसे नितान्त भिन्‍न थी। एक 
विद्वान ने उन्हें “वरात्य” सिद्ध किया है; ओर मनुके अनुखार 
“व्रात्य” बद्द वेद-विरोधी संप्रदाय था “जिसके लोग द्विजों 
छ्ारा उनकी सजातीय पत्नियों से उत्पन्न हुए थे; किन्तु जो 





॥ 570५. 9. 4& $5... -$ 799. 9. 95--84 


( २०२ ) 


(बेदिक) धार्मिक नियमों का पात्ननन कर सकनेके कारण 
सावित्री ले प्रथनः कर दिये गये थे।” (मन्नु १०२०) वह 
मुख्यतः क्षत्री थे । मनु एक वात्य क्षत्रीले ही भल्ल, मढ्ल, 
लिच्छुषि, नात, करण, जस ओर द्राविड़ वंशोक्ी उत्पत्ति 
बतलाते हैं | (मनु १०२२) यद्द पदलेभी लिखा जा चुका है| 
सिन्छुदेशके उपरोक्त मलुष्य इसो प्रकारके ज्ञत्री थे और वे 
ध्यान तथा योगका स्वयं अभ्यास करते थे ओर योगियोक्ती 
मूर्तियोकी पूजा करते थे। मोहन-जो-डरो से जो कतिपय 
मूर्तियां मिलीहेँ उनकी दृष्टि जैनमूर्तियांके सटश 'नाखापग्रदृष्टि! 
है। किन्तु ऐसी जैनसू्तियां प्रायः इईस्थी पहली शताब्दि तक 
की ही मित्नती विद्वान प्रकट करते हैं +; यद्यपि जैनोंकी 
मान्यताके अज्लु सार उनके मंद्रिर्म बहुप्राचीनकाल की मूर्तियां 
मौजूद दें | उस पर, दाथीगुफ/के शिल्ालेखसे कुमारी पर्वत 
पर नन्दकालकी सूर्तियोका दोना प्रमाणित है'< तथा मथुरा 
के देवा द्वारा निर्मित जैनस्तूप' से भगवान पाश्व नाथके 
खसमयमें भी ध्यानदृष्टिमय मूर्तियोका होना खिद्ध है +। इसके 
झतिरिक्त प्राचीन जैन साहित्य तथा बौद्धोंके उल्लेखले म० 
पाश्व नाथ ओर भ० मद्दावीरके पहलेके जैनोंमेभो ध्यान और 
योगाभ्यासके नियमोंका द्वोना प्रभाखित है। 'संयुत्तनिकाय! 
में जैनोंके अवितक ओर अविचार श्रेणोके ध्यानोंका उल्लेख 





न कल, 99. 28-26 #०७३0०७65. 
+ वीर वर्ष ४ पृ० २६६ 
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है # ओर “दोघनिकाय” के 'ब्रह्मजालसुत्त' से प्रकट है कि 
गौतम बुद्धसे पदले ऐसे साधु थे जो ध्यान और विचार 
द्वारा मनुष्यके पूथेभजोको बतलाया करते थे।। जैनशास्रो 
में ऋषभादि प्रत्येक तीर्थड्वरकें शिष्यलमुदायमें ठीक ऐसे 
साधुओका चर्णंन मित्रता है । तथापि उपनिषदांम जैनोके 
शुक्लध्यान! का उल्लेख मिलता हैं, यह पहले दी लिखा जा 
चुका है। अतः यद्द स्पष्ट है कि जैनसाथु एक अतीव प्राचीन- 
कालसे ध्यान और योग का अभ्यास करते आये हैँ। तथा 
भवल, महल, लिच्छुवि, शात्‌ आदि वात्य क्षत्रिय प्राय जैन 
थे। अन्यत्र यद्ट सिद्ध किया जा चुका है कि “ब्रात्य” क्षत्रिय 
बहुतकरके जैनथे और उनमेंके ज्येष्ठ वात्य सिवाय 'दिशंबर- 
मुनिके' ओर कोई न थे|। इस अवस्थामे सिन्धुदेशके उपरोक्त 
कालवर्ती मजुध्योंका प्राचीन जैन ऋषियोंका भक्त द्ोना बहुंत 
कुछ संभव है | किन्तु मोहन जोडरो से जो मूर्तियां मित्रो हैं 
बद वस्म्रसंयुक्त हैं और उन्हें विद्वान लोग पुजारी” (?77080) 
ब्रात्योकी सूर्तियां अलुमान करते हैं। हमारे विचारस वे 
हीन-ब्ात्य (अणुत्ती आ्रावको) की मूर्तियां हैं | बात्य-साधुकी 
मूर्ति वह हो नहीं सकती; क्योकि उसे शास्रो्में नम्न प्रगट 
किया गया है । वहां ज्येष्ठवात्य' का एक विशेषण 'समनिच- 
मेद्र' अर्थात्‌ 'पुरुषलिगसे रहित! दिया डुआ है जो नमझ्ताका 





# 278, 7५, 287 है भमव॒0, परू० २१६--२१० 
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योतक है। द्वीनवात्यों को पोशाकके वर्रानर्मे कहा गया है कि 
वे एक पगड़ी (निर्यन्नद्ध), रक लाल कपड़ा ओर एक चांदो 
का आभूषण 'निश्क' नामक पद्दनते थे । वक्त सूर्तिकी 
पोशाकुभी इसी ढंगकी है । माथे पर एक पट्ट रूप पगड़ी 
ज्ञिखके बीचमें एक आभूषण जड़ा है, वह पहने हुये प्रगट है 
और बगलसे निकला हुआ एक छोंटदार ऋपड़ा बह्द ओढ़े 
हुये है। । इस अवस्थामें इन सूर्तियों को द्वीन आत्यों की सू तियां 
मानना ही ठोक है ओर इल तरह पर यह सिद्ध है कि वात्य- 
स्त्रिय एक अतीब प्राचीनकालमें अवश्यद्दी पक बेद्‌-जिरोधी 
संप्रदाय था; जिसमें ज्येष्ठब्रात्य दिगम्वर मुनिके अनुरूप 
थे। अतः प्रकारान्तरसे भारतका लिंघुरेशवर्ता खबंप्राचोन 
पुरातत्व भी दिगस्बर मुनि ओर उनकी योगपुद्गाक्ला पोषक 
है #। 
है आसन आन सिघु देशके पुरातत्वके उपरांत 
श्षेस में निग्रन्‍्ध * * लोट अशोक द्वारा निर्मित 
है. > ७-०७ ७-७» «जी पुरातत्व ही से प्राचोन है। 
बद्द पुरातत्वभी द्गिम्वर मुनियोक्ते अम्तित्वका द्योतक है। 
सपम्नाट्‌ अशोक्त ने अपने एक शासन लेखमें थ्राज्ञीबिऋ स्पचुओं 
के साथ निम्नन्थ सलाचुओऊका भी उल्लेख किया है || 





(87९07 ९., 2]9६७ 4, 8, 
57077, 9. 28--88 में मोहन नोदरो की मरतियों को 
जिन मूर्तियोंके समान ओर उनका पृ॑वर्तीं टायप प्रकट किया गया है । 
3 स्थस्मलेख नं० ७ 
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| हु जााउााीमक लाई श्नू अशोकके पश्चात जराडगिरि- 
खंडगिरि-उदयमिरिद ॥$ उद्यमिरिका पुरातत्व द्गिम्घर 
र्तत्व में दि मुनि 

। आई मी धमंका पोषक है । जैन सज्नाट्‌ 
दारवेलके दाथीगुफा बाले शितल्ालेखमे द्गिम्थर मुनियोंक्रा 
“तापस” (तपस्थी) रूप उललेखहै। । और उन्होंने सारे भारत 
के द्गम्बर मुनियोका सम्मेलन किया था, यह पदले लिखा 
जालुका है। खारवेलको पटरानीने भो दिगस्वर मुनियो-- 
कलिदज्न भ्रमणोके लिये गुफा निर्मित कराकर उनका उठलेख 
अपने शिलालेख में निम्न-प्रकार किया है :-- 

*ग्ररहस्तपसादायम्‌ कब्िज्ञानम समनाने लेनं कारितम्‌ 
राशों लालकसहथीसाइसपपोतल्‌ घुतुनाकलिकझृचक्रबतिनो 
श्री खारवेलस अगमध्दिसिना कारितम्‌ |! 

भाषाथे--'अहंन्तके प्रासाद या मन्दिर रूप यह गुफा 
कलिक्ष देशके अ्मणों (दिगम्बर मुनियो) के लिये कल्निज्ञ अक्रत्रर्ती 
राजा खारवेलकी मुख्य पटरानीने निर्मित कराई, जो दृथी ल- 
हसके पौत्र लालकसकी पुत्री थी ।”| 

खश्डगिरिकी 'तत्वगुफा! पर जो लेख है वह बालमुनि 
का लिखा दुआ है + । “अनन्त गुफा! में लेख है कि “दोहद के 
दिग० मुनियों भ्रमणोंकी गुफा” ( दोहद्‌ समनानम्‌ लेनम )2९। 


न 'सबदितानं तापसान ***-०**०* पंक्ति १५. 33078, 
| बंबिशो जेस्मा०, एृष्ट ६२ 
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इस प्रकार खरडगिरि-उद्यमिरिके शिकल्रालेजॉसे ईस्वी- 
पूधे दूसरी शताब्दिमें द्गिम्बर मुनियोंके कल्याणकारी श्रस्ति- 
त्वका पता चलता है । 

खरडमिरि-उदयमिरि पर जो भूत्तियां हैं, वे प्राचीन 
और नझ हैं ओर उनसे दिगिम्बरत्व तथा दिगम्बर मुनियोके 
अस्तित्वका पोषण होता है। वह अबभी दिगस्बर मुनियोंक्रा 
मान्य तीथे है। 

हैं २०००० बमवाा»  सधुराका पुरातत्व ईस्वी पूर्व 
मथराका पुरातत्व 

ओर दिगम्बर मनि.. है ?यम शताब्दि तक का है और 

बम» «००० «थी उससे भी दिगस्थर मुनियोका 
जनतारमे बहुमान्य ओर कल्याणकारी द्वोना प्रगट है। यहांकी 
प्रायः खब दी प्राचीन सूत्तियां नझ-दिगम्बर हैं | एक स्तूपके 
चित्रमें जैनमुनि नग्तपीछी व कमराडल लिये द्काये गयेहें +। 
उन पर के लेख द्गिम्बर मुनियोके द्योतक हैं; यथा :-- 

“नमो अरहं तो वर्धभानल आराये गणिकायं लोण शोभमि- 
काये घितु खमण साविकाये नादाये गणिकाये बसु (ये) श्राह- 
तो देविकुल आयाग-सभा प्रयाशिल 0) परो पतिस्टठापितों 
निगनन्‍्थानम्‌ अहंता यतनेसहामातरे भगिनिये घितरे पुश्रेण 
खर्वेन च परिजनेन अहंत्‌ पुज्ञायें ।” 

अर्थात्‌ू--“अहंत्‌ बद्ध मान को नमस्कार । श्रमणोंकी 
भ्राविका आरायगणिका ोणशोभिकाकी पुत्री नादाय गणिका 
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चखचु ने अपनो माता, पुत्री, पत्र और अपने स्थ कुटुम्ब सहित 
अहंतका एक मन्दिर, एक आयाग-लभा, ताल और एक शिला 
निम्रथ अहतोके पवित्र स्थान पर बनवाये ।”# 
इसमें दानशीला भ्राविक्राको भ्रमणों-द्गिम्बर मुनियों 
का भक्त तथा निम्नेथ-द्गम्बर मुनियोके लिये एक शिला 
बनाया जाना अगट किया गया है। एक आयागपट परके 
लेखमें भी भ्रमण-द्गिम्बर मुनिर्योका उल्लेख है।' । प्लेट नं० 
रुप परके लेखमें भी ऐसा ही डढलेख है|. । तथा एक दिगम्बर 
मूर्ति पर निम्त प्रकार लेख है :-- 
४.००“ खं० शै५ श्रि ३ दि १ अस्या पूर्वबाय 
*““*““दिका तो आय जयभूतिस्य शिषीनिनं श्र्यं 
खंनामिके शिषीन अय्यं वखुलये ( निब्बत्त' ) ने ******** 
लस्य घीतु*** *** ३९००“ **ब्चु वेणि श्रेश्स्य घम- 
पत्निये सट्टिसनस्य (मातु) कुमरमितयों दूनं भरा - 
बतो (५) मा खब्ब तो भद्विका ।” ः 
अर्थांत--“(सखिद्धं !) लं० १५ भीष्म के तीसरे महोने में 
पदले दिनको, भगवतकी एक चतुमु लो प्रतिमा कुमरमितां 
के दानरूप, जो *** ****** ल की पुत्री, ता की बहू, भ्रेष्टि 
वेणि को प्रथम पत्नी, भट्टिलिन की मांता थो, मेद्दिककुलके 





* होलीदरवाजा से मिला आ्रायागपट--घीर, वर्ष ४ प० ३०३ 
| आयंवती आयागपट--वीर वर्ष ४ प० ३ ०४ 
704, 72]906 7०, 28. 


( २०८ ) 


शाये अयभूतिकी शिष्या अय संगमिकाकी प्रति शिष्या बखुला 
की इच्छानुसार (अर्पित हुई थी)”& 

इसमें दिगम्बर सुनि जयभूतिका डढलेज आय विशे- 

बशुसे हुआ है । ऐसे ही अन्य उल्लेखोले बद्दांका पुरातत्व 

तत्कालीन द्गिम्बर मुनियोक्रे सम्माननीय ब्यक्तित्वका परि- 

खसांयक है । 

हिला साल शा ्लु अदिच्छुत्र (बरेली) पर 

अह्िच्छत्र ( बरेली ) के $ एक समय नागवंशी 

है. >> 254: 2 बज राजोओंका राज्य था 


ओर वे द्गिम्बर जैन धर्मानुयायो थे। वहाँ के कटारी खेड़ा 
की खुदाई में डा० फुहरर सा० ने एक ससूचा सभामंद्र 
ख़ुदया निकलवाया था । यह मंद्रि ई० पूर्य प्रथम शताब्दिका 
अलुमांन किया गया है ओर यद्द श्री पाश्वंनाथ ज्ञोको मन्दिर 
था | इसमें से मिली हुई मृ्तियां सन्‌ &५ से १५२ तक की हें; 
जो नप्न हैं। यहां एक इंटो का बना हुआ प्राचीन ख्तूप भी 
मिला था, जिसके एक स्तम्भ पर निम्न प्रकार लेख था :-- 

“महाचाय इन्द्रनन्दि शिष्य पाश्वयतिरस्ख कोदह्ारो |” 

आचाय इन्द्रनन्दि उस खमय के प्रश्यात्‌ द्गरुबर 
मुनि थे।।. 





# यीर, वर्ष ४ 70 ३१० 
नै संप्राजेस्मा ०, ए० ८१-८२ ( पछशा०्कों एप्रमांगटाक्ष्ण ) 
६०0फ्रावे & 7रपरा067 0 27707 &"ए 7९वें खेद) 8(8/प68, 


( २०६ ) 


समा सा आधा बा कोशास्बी का पुरातत्व 
का के पुगतत्व में $ भी व्गिम्बर सुनियों के 
म्बस्संघ। . 
है. ७ ०००००» ००-००)» बज अरस्तित्वका पोषक है। 
वहांसे कुशानकालका मथुरा जैला आयागपटद्ट मिला है; जिसे 
राजा शिवत्रिश्रके राज्यमें आय शिवनन्दिकी शिष्या बड़ी स्थ- 
विरा बलदासाके कहने से शिवपालितने अहंत्‌की पूजाके लिये 
स्थापित किया था|। इस उल्लेखसे डस समय कोशाश्यी में 
एक वृहत्‌ द्गिम्बर जैन संघके रहने का पता चलता है। 
सयधरमणपप॥> पाामलडन्कक सलाद कुदाऊ (गोरव्जपुर) स्ले 


हाऊका मुप्तकालीन लेख 
है. हि: मनियों का द्योतक हे । है प्रापपुरातत्व गुपतकालमें 


नमक कं व दिगम्बर धर्मकी प्रधा- 
नताका द्योतक है| वहां के पाषाण-स्तम्ममें नीचेकी ओर जैन 
तीर्थलुर ओर साघुओकी नग्न मूर्तियां हैं ओर उस पर निम्न- 
लिखित शिलालेख है + :-- 

“यस्यो पस्थान भू मि् पति--शत-शिरः पात-- 
बाताबधूता । ग़ुप्तानां वंशजस्य प्रविर्शृतयशसस्तस्य 
सर्वोत्तमर्डः ॥ राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिप-शत-पतेः रुूऋ- 
स्दगुप्तस्य शान्तेः। वर्ष त्रिशंदुदशैकोत्तरक--शत--+तमे 
ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने--ख्याते5स्मिन्‌ ग्राम-रत्ने ककुभ इति 


हा इललुलरनलइलललुबअाइाााााा॥ााााााााााााााााााााआआआ%्णणााांभा भा भा ाांाआाा्राणण७रीएाणणणणणा॥॥॥॥८७एएएएाणाोो 
8078 ॥8600०१ शछ्रंत्रि ते॥68 7808702 [00 96 ६४0 462 
१३ 


न सप्रालैस्मा०, ए० २७ 
+ पूवे०, ए० ३-४ 


( २१० ) 


जनैस्लाधघु--लंसगंपूते पुत्रो यस्सोमिल्स्य प्रचुर-गुण ह 
निधेर्भटिसोमो मदार्थः तत्सून रुद्रलोमः प्रथुल्लमतियशा 
व्याप्नरत्यन्य संशो मद्र॒स्तस्थात्मजो--भूदुद्िज--गुरूय- 
तिष प्रायशः प्रीतिमान्यः ॥ इत्यादि” 
भाव यही है कि संवत्‌ १४१ में प्रसिद्ध तथा सांघुओ 
के संसगंसे पवित्र ककुभ गआआ्रममें ब्राह्मण-गुद ओर यतियाों को 
प्रिय मद्र नामक विप्र रहते थे; जिन्होंने पांच अद्दत्‌-बविस्व 
निर्मित कराये थे । इससे स्पष्ट है कि उस खमय ऋकुभ ग्राम 


में दिगम्बर मुनियोंका एक% बुद्धत्‌ संघ रददता था । 
'दापाताकत0 ब्कराानतक सकायासलााछक न्नृ राजगृह (विद्वार ) का 


* ॥ इतनी शुष्क 
| आर बमन्‍मा मा» आ ० की. पेदी दिगम्बर मुनियोके 
याहुत्वका परिचायक है। वहां पर गुप्तकालको निर्मित अनेक 
दिगम्बर जैनसूतियां मिलती हैँ ७ ओर निम्न शिक्षालेख वहां 
पर दि्गिम्बर जैन संघका अस्तित्व प्रमाणित ऋरता है ३-- 
*निर्वाणुक्ञाभाय तपर्वि याग्ये शुभेगुहे5हं त्प्रतिमाप्रतिष्ठे । 
आचायरत्नम्‌ मुनि बेरदेवः बिमुक्तये कारय दोर्घतेज: ॥”? 
अर्थांत---“निरवा णकी प्राप्तिके लिये तपस्बियोंक्के योग्य 
ओर श्रो अहृल्तकी प्रतिमासे प्रतिष्ठित शुभगुफामम मुनि वैरदेब 
को मुक्ति के लिये परम तेजस्वी आचाये पद रूपी रत्न प्राप्त 
हुआ यानि मुनि वेरदेव को मुनि संघ ने आ्राचाये स्थापित 
किया |" इस शिलालेखके निकट ही एक नग्न जैन मूर्तिका 
*#* 570(0]0., ७96 4| (४) 


( २११ ) 


निम्न भाग उकेरा हुआ है; जिससे इसका सम्बन्ध द्गिस्थर 
मुनियों से स्पष्ट है | । 
| हा आाएलउए:9७ (जअरताएभ७ सथाउमाफाए ७ मुप्तकाल ओर उसके 


ता $ बाद कई शताब्दियों 


। आप वदाकाा 0 'मपपपालयाा ददपमाक्राफ नमी तक बहाल, आखलाम 
ओर ओड़ीसा प्रान्तामें दिगम्बर जैनधर्म बहु प्रचलित था । 
नम जैन सूर्तियोँ वहां के कई ज्िलोंमें बिखरी हुई मिलती हैं । 
पहाड़ पुर (राजशाही) गुप्तकालमें एक जैनकेन्द्र था | वहाँसे 
प्राप्त एक तान्न लेख दिगम्बर मुनियों के संघका द्योतक है। 
उसमें अक्लित है कि “गुप्तसं० १५६ ( सन्‌ ४७६ ई० ) में एक 
ब्राह्मण दम्पतिने निम्न न्थ विद्वार की पूजा के लिये बटगोदल्ली 
आ्राममें भूमिदान दी । निश्र न्थलंघ आचाय गुद्दनन्दि ओर उन 


के शिष्यों द्वारा शासित था !”? + 
4 पाक ० आरा ० रा ०». टेथगिरि ( धाड़वाड़ ) से 


कादम्ब-राजाओों के ताम्रपत्रों 
| पा | अत करत पे 


$ आरा + भा» ० मम $ के तो म्रपत्र इस्थी पांचवीं 
शताब्दिमें दिगम्बर मुनियोके वैभव को प्रकट करते हैं| एक 


लेख में हे कि मद्रराजा कादम्ब श्री कृष्णवर्माके राजकुमार 

पत्र देववर्माने जैन मन्दिरके लिये यापनीय सह्ृके दिगम्बर 

मुनियोकी एक खेत दान दिय्रा था। दूसरे लेखसे प्रगट है कि 
पं बंबिश्रोजेस्मा०, प० १६ 


कं 790., १०, शा कु. 44 
नी जै0तवेक्ण पि०रा०छ७, 4 पहपडं 4984, ७9. 480 


( २१२ ) 


“कांकुष्टयंशी थ्रो शान्तिवर्माके पुत्र का दम्बमहाराज सूंगेश्वर- 
वर्माने अपने राज्यके तोखरे बर्षमें परलूरा के आचायांकों दान 
दियाथा”। तोखरे लेख में कहा गया है कि “इसी मृगेश्य रयर्मा 
ने जैन मन्द्रों श्रोर नि््नन्ध (द्गम्बर) तथा श्वेतपट (श्वेतां- 
बर) सहगके साधुओंके व्यवहारके लिये एक कालवहु नामक 
ऋम अपखण किया थां १।” । 

डदयगिरि (मिल्लखा) में पांचवां शताब्दिको बनी हुई 
गुफाय हैँ, जिनमें जैनलाधु ध्यान दिया करते थे । उनमें लेख 
भी दें।। 


५ आला » आभा ७७ ० आयाााऋ० ५. अुजन्टा. ( खानदेश) की 


अजन्दाको गुफाओं में दि० हु 
| मनियों का अस्तित्व प्रखिद्धशुफाओं के पुरातत्व 


५ अर ९ समा ० अममाक७ के. से. इस्थी सातवीं शताब्दि 
में दिगम्बर जैन मुनियोका अस्तित्व प्रमाणित है बहांकीगुफा 
नं० १३ में दिगम्बर मुनियोक्रा सक्ष चित्रित है। नं० ३३ को 
गुफामें भो दिगस्‍्बर सूर्तियां हैं। 

९ बाबा अ० ७ आशा». यदासों (बीजापुर) में सन्‌ ६४० 

| 23 कर ईं० की जैनगुफा उस ज़मानेमें 

की द्गिम्बर मुनियोके अस्तित्व की 
द्योतक है। उसमें सुनियोके ध्यान करने योग्य स्थान हैं और 
नप्न मूर्तियां झ्रद्धित हैं । + 
है 4. एगा 88-84 व बंप्रानेस्मा०, पृ० १२६ . 
|; मप्राजेस्मा0, पू० ७० >बंप्राजेस्मा०, पु० ५५-५६ 
+ 034. 9. 08 


( २१३ ) 


हक गा दिये लस्मेश्वर (यांडवाह़) की 

| पे लंबबस्तीके शिला तेजले 

१ सवककक + काका २ बनना ५. भिगट दे कि. संखतीर्थंका 
उद्धार पपश्चिमीय चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य द्वितीय 
(शाका ६५६) ने कराया था ओर ज़िनपूज्ञाके लिये भ्रो देवेन्द्र 
भद्टारकक्रे शिष्य मुनि एकदेवके शिष्य जयदेव पंडितको भूमि- 
दान दो थो ! इससे बिक्रमांदित्यका द्गिम्बर मुनियोका भक्त 
द्वोना प्रगट है। वीके एक अन्य लेख ले सूललइ के श्रो राम- 
चन्द्राचाय ओर श्रोविज्यरेव पंडिताचाय का पता चलताहै* । 
सारांशत+ चहां उल खमय एक उन्नत दिगम्बर जैनलड विद 
मान था । 

3 धाकाा ५७ ७० धथााआ + टू स्‍तीआउवों शताब्दिकी निर्मित 

एलोश की गुफाशों ३ 

। में हिरेल्वर: अब | एलोराकी जैन गुफाये भी उस 

९ काका ० ० अवाणथाबाक $ समय द्गिस्थर मुनियोके विद्दार 
ओर धर्म प्रचारकों प्रगट करती हैं। वद्दां क्री इन्द्रसभा नामक 
गुफामें जैन मुनियोके ध्यान करने ओर उपदेश देने योग्य कई 
स्थानहैं और उनमें अनेक नग्न धूर्तियां अद्वितहेँ | भीवाहुबलि 
गोमइस्थामो को भो खज्ालन मूर्ति है। “जगन्‍्नाथल॒भा?-- 
“छोटा कैल्ञाल” आदि गुफायंभी इसी ढक्षकी हैं ओर उनसे 
तत्कालीन द्गिस्व॒रत्वकी प्रधानताका परिचय मिलता है।।' 





* [0934, 79. 24--95 
॥ [93., 99. 468-74 


( शहृछ ) 


है सोंद्सि (बेलगाम) के 
जे वस्किर न नि ह पुरातत्वमें दिगम्बर मुनियों 
० मम बा» ०» ब की।. सूर्तियं और उनका 
बर्यान मिलता है ७। वडाँ एक आठवीं शताब्दिका शिक्ालेख 
है, जिससे प्रकट है कि “मैलेयतीर्थकी कारेयशाखामें आचाय 
श्री मूल भद्टारक थे, जिनके शिष्य बिद्धान्‌ गणकोर्ति थे और 
उनके शिष्य इच्छाको जीतने वाले भ्रीम्रुनि इन्द्रकाति स्वामी 
थे; डनका शिष्य मेरड़का बड़ा पुत्र राजा पृथ्वीवर्मा था, 
जिसने एक जैनमंद्रि बनवाया था ओर उसके लिये भूमिका 
दान दिया था”। एक दूसरे खन्‌ &८रै के लेखसे विदित है कि 
कुन्दुर जैन शाखाके गुरू अति प्रसिद्धथे; उनको चौथे राष्ट्राजा 
शांत ने १५० मत्तर भूमि उस जैनमन्दिरके लिये दी जो उन्होंने 
खोंद्क्षिमें बनवाया था ओर उतनी दी भूमि डखी मन्दिर को 
उनकी स्त्री निश्चिकववेने दो थी। उन दिगस्वराचायका नाम 
श्री बाइबलि जी था और वे व्याकरणाचार्य थे। उस समय 
श्री रविचन्द्र स्वामी, अद्टेननदी, शुभचन्द्र, भट्टारकदेव, मौनी- 
देव, प्रभाचन्द्रदेव घुनिगण. विद्यमान थे । राजाकशम्‌ को ख्री 
पद्मल्लादेवी जैनधम के श्ञान उ भ्रद्धान में इन्द्राणी के समान 
थी । वह दिगम्बर मुनियोको भक्तिमें दृढ़ थी । 


७ हलक मात नायामाऋ आपात के 


चालुक्थराजा विक्रम के खेख | पक अर जे वह 

में दि० मनियों का उल्खेस । पर चालुकथ राज़ 

4 आधा आमााक अमााक कमा + पिरिम के रैर व 
.. अष्प्नानैसमाण एप मम 


( श्शज ) 


राज्य-बंषंका लिखा हुआ है, जिसमें निम्नलिखित द्गिम्बरा- 
चार्या के नाम दिये हुए हैं :-- 


“बलात्कारगण मुनि गुणचन्द, शिष्य नयनंदि, शिष्य 
श्रीधराचार्य, शिष्य चन्द्रकीर्ति, शिष्य श्रोधरदेब, शिष्य नेमि- 
चन्द्र और वासुपूज्य श्र विधदेत, वासुपूज्यके लघुश्रांता मुनि 
विद्वान्‌ मलपाल थे । बाखुपूज्यके शिष्य सर्वोत्तम खाधु 
पद्मप्रम थे । सेरिगकावंशका अधिकारों गुरू वाछुपूज्यका 
सेवक था ।” 


.... इस प्रकार उपरोक्त लेखोंस सोंदत्ति ओर उसके आस 
पासमें दिगम्बर मुनियोका बाइल्‍थ ओर उनका प्रभावशाली 
तथा राज़मान्य होना प्रकट है । 


९ सात साला शा आया» ० ग्रोथिन्द्राय तृतीय 


राढोर राजाओं द्वारा मान्य 
| दि० मतबियों के शिलालेख । राठौर मान्यखेट के 
सन्‌ प८रईे के ताम्न- 


6 फंमलभााक्ाबक शउयालतव0 संकलन ८29, सारपापफक्ारऊ 
पत्रसे प्रगट हैं कि गंगबंशी चाकिराजकी प्रार्थन! पर उन्होंने 


विज्ञयकीर्ति कुलाचायके शिष्य मुनि अकंक्रीतिको दान दिया 
था। अमोघबर्ष प्रथमने खन्‌ ८६० में मान्यखेटर्मे देवेन्द्रमुनिको 
भूमिद्न किया था ।+ इनसे द्गि० म॒नियोका राढौर राजा- 
ओ द्वारा मान्य दोना प्रमाणित है| 





# न भापारा०, भा० ३े ए० वेघधन्|९- 





( श१६ ) 


९ जला ५७ बना आकार + सूलगु ड (घाडवाड ) को. 
| 80 आर अ रु | & षों--१० वीं शताब्दिका 

$ दाासामामल> ६६७ धापरकायपा:> सतत) ० पुरातत्वभी वहां पर दि्ग- 
स्वर मुनियोके प्रभुत्वका द्योतक है। बहाँके एक शिला लेखमें 
घर्णन है कि “चीकारि, जिखने जैन मन्द्रि बनवाया था, उस 
के पुश्र नागायके छोटे श्राता आलायने दान किया । यह आ- 
खाय्य नीति और घर्मशास्त्रमें बड़ा विद्वान था | इसने नगरके 
व्यापारियोको सम्मतिसे १००० पानके वृक्षोंके खेतको सेनवंश 
के आचाय कनकसेनको सेवामें जैनमन्द्रिके लिये अपेणयक्तिया 
था। कनकसेनाचाय के गुरु श्री वीर सेनस्वामी थे, जो पूज्य- 
पाद कुमार सेनाचार्यके दिगस्थर सुनियोके ख्लके गुरु थे, 
चन्द्रनाथ मन्द्रिके शिक्षालेजसे मृलगुंडके राजा मदरसाकी 
खो भामत्तोको स॒त्यु का बर्णन प्रकट है | । ग़र्ज़ यह कि सूल 
गुंडमें दिगम्बर मुनियोंको एक समय प्रधानपद मिल्रा इआ 
था--वहांका शांसकभी उनका भक्त था | 

हि धकााहाा0 ५१७ आनतामाधाक था सममाालाक जा. खुन्दी ( घाड़वाड़ ) के 

। सुन्दी के शिलालेखों में रानमान्य 

देगम्बर म॒नि । 
जे बंका क अममााक के व शिलालेख ( १० वां 


श० ) में पश्चिमीय गह्॒ंशीय राजकुमार बुटुणका बरणन है; 
जिखने उस जैनमन्द्रिके लिये द्गिम्बर गुरुको दानदिया था 


जैन मन्दिर विधयक 


अिलकजनदपणर्क्मल्‍तक. 


पे बंप्र।जेस्मा०, पृ० १९०--१११ 


( शर७छ ) 


जिसको. उसकी स्त्री दिवज्स्थाने छुन्दोमें स्थपित किया था। 
राजा बुटुंगे गज़्मराडल पर राज्य करता था ओर श्री नागदेख 
का शिष्य था। रानी दिवलम्बा दिगमरदर मुनियों ओर आर्यि- 
काओ की परम भक्त थी | उसने छै आर्थिकाओंकों समाधि- 
मरण कराया था; । इससे खुन्दोमे दिगम्बर मुनियोंक्रा राज- 
मास्य होना प्रकट है । 
कुस्भोज बाहुबलि पहाड़ (कोल्हापुर) भ्री द्गिम्बर 
मुनि बाइधलिक कारण प्रसिद्ध है, जो वहां हो गये हैं और 
जिनकी चरण पादुका वहां मोजूद हैं &। 
सुन आरा ० सा समा * श्नु कोल्ट्टापुरका पुरा: 
है| कोल्हापुर के पुशातस्व में दिग० मुनि है तत्व द्गिम्बर सुनि- 


भोर शिलाइार शजा ५ ४ 
। आर दामन $ सासबमदाका७ ५ मामा, न्‍्गौ योके उत्कषेका दो. 


तक है। वहांके इरविन म्यूज़ियममें एक शिलालेख शाका 
दसवीं शताब्दिका है जिससे प्रगट है कि द्राडनायक दासी- 
मरखने राजा जगदेक मल्‍्लके दूसरे वषक राज्यमें एक ग्राम 
धर्मार्थ दियःथा । उस समय यापनीयसह्ञ पुन्नागवृत्तमूलगण 
राद्धान्तादिके ब्राता परमविद्वान्‌ मुनि कुमार कीर्तिदेव विरा- 
जितथे 2(। उपरान्त कोह्द्यापुरके शिलाहार वंशो राजाभी दिग- 
म्बर मुनियोके परमभक्तथे। बहांके एक शिक्षालेखस प्रकट है ' 
कि “शिल्लाह्दार वंशीय मद्दामण्डल्लेश्वर विजयादित्यने माघ 





ु.बप्राजेस्मा ० पृ० १२७ न 
- % बंप्रोजिस्मा ", ए० १५३. २६ जैनमित्र वर्ष ३३ अबू « एु०७१ 


( २१८ ) 


सुदो १५ शाक्रा १०६५ को एक खेत ओर एक मकान भी 
पाश्व नाथजीऊफे मन्दि रमें अष्टद्रव्य पूजाके लिये दिया । इस 
मन्द्रिको सूलसंघ देशी यगण पुस्तक गच्छुके अधिपति श्री 
माघनन्दि सिद्धान्तदेव ( द्गिम्बराचाय ) के शिष्य खामन्त 
कामदेवके आधोनस्थ वासुदेवने बनवायाथा । दानके समय. 
राज़ाने श्री माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य मणिकयनन्दि प्रं० 
के चरण धघोये थे।” बमनी ग्रामसे प्राप्त शाका १०७३ के लेख 
से प्रगट है कि “शिल्लाह्ाार राजा विजयादित्यने जैनमन्दिरके 
लिये भ्रीकुन्दकुन्दान्वयी भ्रीकुल चन्द्र मुनिके शिष्य श्री माघनंदि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य भ्रीअहनन्दि लिद्धान्तदेवके चरण घोकर 
भूमिदान कियाथा १4।? इनसे उस समय दिगिम्बर मुनियोंका 
प्रभुत्व स्पष्ट है। 

आरटाल शिला-लेख में चालुक्य राज 
रजित दिगम्बर मनि---आरंटाल (घाड़बाड़) से एक 
शिलालेख शांका १०४५ का चालुक्यराज भुवने कमल्लके राज्य 
कालका मिलाहै । डसमें एक जैनमन्द्रि बननेका उहलेख है 
तथा दिगम्बरपुनि श्री कनकचन्द्र जीके विषयमें निम्नप्रकार 
. धर्णन है| +-- 

* “स्वस्ति यम--नियम--स्वाध्याय--ध्यान-- 
मोनालुष्ठान--समाधिशी ल--गुय-सं पस्तरप्प कनक- 
चन्द्र सिद्धान्त देवः |! 

| | बंबजित्मा०, पृ० १४३-२७४ | दिनेदा0, पृ० ७... 


( २१६ ) 


इससे उल समय के दिगम्बर मुनियोक्री चारित्ननिष्ठा 
का पता चलता है । 


ग्वालियर ओर दूबकुड के पुरातत्व में 
दिगम्बर मुनि---रबालियरका पुरातत्व ईस्वी ग्यारहयों 
से सोलहयबों शताब्दि तक वहां पर दिगम्बर मुनियांके अभ्यु 
दयको भरगट करता है| ग्वालियर छिले में इस काल की बनी 
हुई अनेक दिगम्बर सूर्तियां हैं, जो बाबरके विध्यंसक द्वाथसे 
बच गईहूँ । उनपर कई लेखभी हें, जिनमें दिगम्बर गुरुओका 
बर्णंन मिलताहै+ | ग्वालियरके दूबकुरड नामक स्थानसे मिला 
हुआ एक शिलालेल सन्‌ १०८८ में दिगम्बर मुनियोक्रे संघका 
परिचायकहैे ! यह लेख महाराज विक्रमलिट्ठ कछुवाह्दाका 
लिखाया हुआहे, जिसने भ्रावक्त ऋषिको श्रेष्टीपद प्रदान किया 
था ओर ज्ो अपने भ्ुजविक्रमके लिये प्रसिद्धधा । इस राजाने 
दुबकुराडके जैनमन्द्रिके लिये दान दियाथा और दि्गिम्बर 
मुनियोक्ा सम्मान कियाथा । ये द्गिम्बर मुनिगण श्रीलाट- 
वागटगणके थे ओर इनके नाम #प्रशः (१) देव सेन (२) कु ज्ञ- 
भूषण (३) श्रीदुलंभसेन (४) शांतिसेन और (५) विजयकीर्ति 
थे। इनके श्री देवसेनाचार्य प्रंथरचनाके लिये प्रलिदथे और 
श्रीशांतिसिन झपनी बादकलासे विपक्षियाँका मद चूर्ण 
करतेथे ८ । 


+ मप्राजेस्मा0, प० ६५-६६ 
» मप्राजेस्म0, प० ७३-८४--“श्रीज्ञाटवागटगणोन्नतरोंड्णादि 


: ६ ३२० ) 


खजराहा के लेखों में दि० सनि--- 
खज़राहाके जैन मन्दिरमें एक लेख संवत्‌ १०११ का हैं। ढससे 
से दिगम्बर मुनि श्री घालवचन्द्र ( महाराज शुरु श्री वासव 
चन्द्र: ) का पतां चलता है। वह घाह्राना द्वारा मान्य सर- 
दार पाहिलके गुरु थे |& ः 


भकालरापांटनमें दि० मनियोंकी निषि 


धिकारयें ----रालरापाटन शहरके निकट एक पहांडी पर 
द्गिम्धर सुनियोक्रे कई समाधिस्थान हैं। उन परके लेखोसे 
प्रगट है कि सं० १०६६ में श्री नमिदेवाचाय और श्री बलदेवा- 
चायन समाधिमरशण किया था| 


अलवरराज्य के लेखों में दि० मनि-- 
अल्तबर राज्य के नोगमा ग्राममें स्थित दि० जैन मन्दिरमें श्री 
अनन्तनाथ जी को एक कायोत्सग मूत्ति है जिसके आसन पर 
लिखा है कि सं० ११७४ में आचाये विजयकोर्सिके शिष्य 
नरेन्द्र कीक्तिने उलकी प्रतिष्ठा! की थी ।| 


माणिक्यभृतचरितोगुरू देवसेन । सिद्धान्तोद्विविधोष्यवाधितविया येनप्रमाण 
ध्वनि। ग्रथेष प्रभवः क्षियामवगतो हस्तस्थ मक्तोषमः । आस्थाना- 
बिपतो ब धादविगुरणो श्रीमोजदेवे उपे सम्येप्वंचरसेन परिडित शि रो रत्नादिषय्य- 
ख्मदान्‌। योनेकानशतसो अजेष्ट पटताभीशेशमों वादिनः | शाशल्लांभोनिषि- 
पाश्गों भवदन्तः श्री शान्तिसेनों गुरु:।” 

* मप्राजैस्मा०, प० ११७ 
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देवगढ़ (स्लांसी) के पुरातत्वमें दि ० मुनि- 
देवगढ़ (झांसी) का पुरातत्व वद्दां तेरहवों शतांब्दि तक दिगे- 
म्पर मुनियोकि उत्कर्षका द्योतक है.। नरत सूर्सियोंसे! सारा 
पहाड़ ओत प्रोत है। उन परके खेखजोंसे प्रगट है कि श्शयों 
शताब्दिमें बहां एक शुभदेवनाथ नामक प्रलिद्ध भुति थे । सं> 
१२०६ के लेखमें दिगम्बर गुरुओकी भक्त आर्थिका धर्मश्नीका 
उल्लेख है । सं० १२२४ का शिलालेज परिडत मुनिका वर्णन 
करता है । सं० १२०७ में वहां आचायय जयकोश्ति प्रखिद्ध थे । 
जनके शिष्योमें भावनन्दि मुनि तथा कई आयिकाये थों। धमे- 
नन्दि, कमलदेवाचाये, नागसेनाचाय, व्याख्याता मांघननिद, 
लोकनन्दि और गुणनन्दि नामक दिगम्बर मुनियोक्ा भी 
उल्लेख मिलता है । नं० २२२ को सूर्ति मुनि--आर्थिका-- 
भाव+--भा बिका, इलप्रकार चतुर्विघसक्षके लिये बनीथी +। 
गर्ज यद्द कि देवगढ़में लगातार कई शताब्दियों तक् दिगम्बर 
मुनियोका दोरदोरा रहा थे । | 
बिजोलिया (मेवाड़) में दिग० साधुओं 
की मूत्तियाँ---शिजोलिया ( पाश्वनाथ--मेवाड़ ) का 
पुरातत्वभी वद्दां पर द्गिम्धर मुनियोक्रे उत्कषकों प्रगट करता 
है | वहां पर कई एक दिगिस्बरः सुनियों की नग्न प्रतिमाये बनी 
हुई हैं। एक मनस्थम्म पर तोथेकरोंको सूर्सियोके साथ दिग 
स्वर मुनिगणुके प्रतिविम्ब व चरणचिन्द्द अद्धित हैं। दो मुनि 
शा उक्लाछ पेश 77 


( २२२ ) 


राज शाख्स्वाध्याय करते प्रगट किये हैं। उनके पाल कमंडल 
पीछी रफखे हुये हैं । वे अअज्ममेरके चौद्दान राजाओं, ढारा मान्य 
थे. । शिखांलेखोंसे प्रगट है कि यहाँ पर श्री मूलसह के दिग- 
स्थराचाय श्री बसनन्‍्तकीशिदेव, विशालकी शिंदेव, मदनकीत्ति- 
देव, धर्मचन्द्रदेव, रलकीत्तिदेव, प्रभाचन्द्रदेव, पद्मनन्दिदेव 
और शुभच न्द्रदेव विद्यमान थे +। इनको चोहान राजा पृथ्वी- 
शज ओर सोमेश्वरने जैनमन्द्रिके लिये ग्राम भेंट किये थे& । 
सारांशतः बीओल्यामें एक!समय दिगस्बर मुनि प्रभावशाली 
हो गये थे। 

अंजनेरीकी गुफाओंमें दि० मुनि-- 
अंजनेरी और अड्डुई ( नालिक जिला ) की जैन गुफाये यहां 
पर १२ वीं--१३ वीं शताब्दिर्में दिगम्बर मुनियोके अस्तित्वको 
प्रकट करती हैं । पांड्ुसेना गुफाओंका पुरातत्वभी इसी बात 
का समर्थक दे । 

बेलगामके पुरातत्वमें राजमान्य दि० 
मनि---शैलगामका पुरातत्व वहांपर १२ धीं--१३ वीं शता- 
दिदियोमें द्गम्बर मुनियोके महत्वको प्रगट करते हैं, जो राज 
माम्य थे। यहाँ के राष््राजाओंने जैनमुनिया का सम्मान किया 
था, यह उनके लेखासे प्रगट है| 


» दिजेदा०, १० ५०१ + मप्राजैस्मा०, प्ृ० १३३ 
# रा्ट्0, ए० ३६३ मे बंपाजैस्मा0, ए० ५७-२६ 


सन्‌ १२०५ के लेखमें वर्णनहै कि बेलगाममें अब राष्ट्र 
राज़ा कीत्तिवर्मा ओर मट्लिकाजुन राज्य कर रहेथे तब श्री 
शुभचन्द्र भट्टारकझी सेवार्म राजा वोचाके बनाए गए राष्टोके 
जैनमन्दिरके लिये भूमिदान किया गयाथा। एक दुसर। लेज 
भी इन्हीं राजाओं द्वारा शुभचन्द्रजीको अन्यभूमि अप॑णय किये 
ज्ञानेका उल्लेज़ करताहै । इसमें कातंवीयंकी रानीका नाम 
पद्मावती लिखाहै # | सचमुच उस समय वहां पर व्गम्बर 
मुनियोका काफी प्रभुत्वथा । 

बेलगांमान्तगत कोन्‍्न्र स्थ।नसे भो राह्््रराजाका एक 
शिल्ाालेश शाका १००६ का मिलादे जिलका भाष है कि“चालु- 
कयराजा जयकरंके आधीन रद्टराज़ मण्डल्षेश्वर सेन कोस्नूर 
आदि प्रदेशोपर राज्य करताथा, तब बल्लात्कारगणक्े पंशधरो 
को इन नगरोंका अधिपति उसने बना दियाथा। यहांके औन- 
मन्दिरोंको चालुक्य राज़ा कोन्‍न व जयकरां द्वारा दान दिये 
जानेका डल्लेख मिखताहै। (| इनसे दि्गम्बर मुनियोका महत्व 
स्पष्ट है । 

बेलगाम ज़िलेके कलदोले ग्राममें एक प्राचोन जैनमंद्रि 
है, जिसमें एक शिलालेल रा््राजा कातंवीय चतुर्थ ओर 
मल्लिकाजुनका लिखाया इुआ मोजूदहै | उसमें श्रीशांतिनाथ 
जी के मन्द्रिको भूमिदान देनेका उल्लेखहै | मंद्रिके गुरु रो 
मूलसंघ कुन्दकुन्दालायकी शाखा दृणसांगी वंशकथे | इस 





# बंब्राजेस्मा०, पृष्ट ण्श-७०. छत एए. 80-87 


ही ( शेश्ड ) 

बंशके तीन गुरू मलघारो थे, जिनके एक शिष्य सैद्धांतिक 
नेमिचन्द्रथे | श्रीनेमिचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रथे, जिन्होंने द्ग- 
स्थर घर्की बहुत उन्ततिकोथी । डनके शिष्य भ्रोललितकीति 
थे! । ' 

:  बेलगामज़िलेम स्थित रायबाग ग्राममेंभी एक जैन 
शिलालेख राइराजा कातंवीय का है। उससे बिद्त है कि 
कार्तवीय ने भ० शुभचन्द्र को शाक्रा ११२४ में राष्ट्र के उन 
जैनमंदिरोंके लिये दान द्याथा जिन्हें डखकी माता चन्द्रिका- 
देवीने स्थापित क्रिया था+ | इससे चन्द्रिकादेवीका दि० 
सुनियां ओर तीथंड्डरोंका भक्त द्ोना प्रगट है । 


बीजापुर किलेकी मियां दि० मुनियों 
की द्योतक-बोजापुरके किलेकी दिगम्बर सूर्तियां खं० 
१००१ में भ्री विजयसरि द्वारा प्रतिष्ठित हैं । उनसे प्रकट है 
कि बीज्ञापुरमे उस लमय द्गिम्बर सुनियोकों प्रधानता थी। 

तेवरी को दि० मंति-तेबरो (जबलपुर) के 
तालाबमें स्थित दि० जैन मंदिरकी सूर्तिपर बारहवीं शताब्दि 
का लेखहै कि “मानादित्यको स्त्री रोज़ नमन करती है” +। 
इससे वद्दां पर जैनमुनियोका- शजमान्य दोना प्रगट है । 


दिल्ली के मति लेखों में दि० मसुनि-- 


दिल्लों नयामंदिर कटघरकी मूर्तियों परके लेख १५ वीं.शता 
_-िनलबननन-म-नव»न-ननननन नम पतन कन न नमन न नननन पक नमन पतन नन-मं वन“ रन करन तन न पतन ५ थम नरक पन्‍नमन 
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( २२५५ ) 


ब्दि में बहां दिगस्वर मुनियोंका अस्तित्व प्र करते हैं । भरी 
आदिनांथकी मूर्ति पर लेखहै कि “खं० १४२८ ज्येष्ठ खुदि १२ 
सोमवाखरे काष्ठासंघे माथुरान्वये भ० ध्रोदेवसेनदेवालतत्पदे 
त्रयोद्शविधचारित्रेनालंकृताः सकल घिमल मुनिमंडली शिष्यः 
शिखामण॒यः प्रतिध्ठाचाय बर्य रो बिमलसेनदेवास्तेषामु पदेशेन 
जाइसवालान्वये सा० पुरइपति। इत्यादि ।” इन्हीं मुनि 
घिमललसेनकी शिष्या अर्जिका गुणभ्री विमलशक्नी थी, यह 
बात उसी मंदिरकी एक अन्‍य सूर्तिपर के लेखसे 
प्रकट है । 


लखनऊके मर्ति-लख में निर्मन्‍्थाचाये--- 


लखनऊ चोकके जैनमंदिरम विराजमान श्री आदि्नाथकी 
मर्ति परके लेखसे विदित है शि सं० १४०३ में श्री भ० 
सकलकीतिके शिष्य श्री निम्रन्थाजाये विमलकोर्ति थे, जिनका 
डपदेश और विद्दार चहुँओर होता था । 

चावलपट्टी (बंगाल) के जैनमंद्रिमें विराजमान द्शधर्म 
यंत्रल्लेजसे प्रकट है कि सं० श्पू८दे में आयाय श्रो रत्नकीर्ति 
के शिष्य मुनि ललितकीर्ति विद्यमान थे; जिनको भक्ति श्रमरी- 
बाई करतो थी |# 


कलकत्ता की मूर्तियां ओर दि ० मुनि--- 
यहीं के एक अन्य सम्यकजान यंत्रके लेखले विदित होता 
है कि सं० १६३२७ में विद्धार्तें भ० धमचन्द्रज़ीके शिष्यमनि 
श्री वाहुनन्दी का विद्दार ओर धर्मप्रचार होता था । पै 


# जैप्रयलेसं 0, प्ृष्ट २५ पे लेप्रयलेस ०, ए० २६ 


( २२६ ) 


एटा, इटावा ओर मेनपुरी के पुरातत्व 
में दिगम्बर मुनि----हरावल्ली (मैनपुरी) के जैनमंद्रि 
में विराजमान सम्यक्दशनयंत्र परके लेखसे प्रगट है कि खं० 
१४७८ में मुनि विशालक्री्ति विद्यमानथे। उनका बिहार संयुक्त- 
प्रान्तर्मे होता था | अली गंज (एटा) के लेखों से मुनिर्माघनंदि 
ओर मुनि धम्मचन्द्रजीका पता चलता है |। इटावा नशियां 
जी पर कतिपय जैनस्तूप हैं ओर उनपरके लेखसे यहां अठा- 
रही शताब्दिमें मुनि विनयलागरजोका होना प्रमाणित है+ । 
डधर पटनाके श्री दरकचंद्‌ वाले जैनमन्दिरमें सं० १६६७ की 
बनी हुई एक द्गिम्घर म॒ुनिको काष्टमति विद्यमान है।€। 

सारांशतः उत्त (भारत ओर महाराष्ट्रमे प्राचीनकालखे 
बगाबर दिगम्बर मुनि होते आये हैं, यद्ध बात उक्त पुरातत्व- 
विषयक साज्ञीसे प्रमाणित है । अब यद आवश्यक नहीं है कि 
और भी अनगिनते शिलालेब्रादिका उदलेख करके इस द्या- 
ख्याको पुष्ट किया जाय । यदि सखबही जैनशिलालेख यद्दां लिखे 
जायें तो इस अ्ंथका आकार प्रकार तिगना-चोगुना बढ़ जाय, 
जो पाठकोके लिये अरुच्चिकर होगा! 
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( २२७ ) 


दक्षिण भारतका परातत्व ओर दि० मुनि- 

अच्छा तो अब दक्षिण भार्तक शिलांलेखादि पुरातत्व पर 
एक नज़र, डाल लीजिये। दत्तिण भारतकी पाशडवमलय 
आदि गुफाओका पुरातत्व एक अति प्रात्रीनकालमे बदांपर 
दिगम्बर मुनियांकरा अस्तित्व प्रमाणित करताहै। अलुमनामले 
( ट्रावनकोर ) की गुफाझमें दिगंबर सुनियोका एक श्राचोन 
आश्रम था। वहांपर दोघंकाय दिगम्बर मर्तियां। अ्रद्धित हैं । 
दक्षिण देश के शिलालेख मदुर और रामनद ज़िलाँसे 
प्राप्त प्रसिद्ध ब्राक्मीलिपिके शिलालेख अति प्रांचीन हैं | यह 
अशोककी लिपिमें लिखे हुये हैं। इसलिये इनको ईस्वी पूरे 
तीसरी शताब्दिका समभूना चाहिये | यह जैनमंदि्रिके पास 
बिखरे हुये मिले हैं ओर इनके निकटदी तीथ;डूरोंकी नग्य 
मूर्तियां भी थीं। अतः इनका संबन्ध जैनधमसे द्वोना बहुत 
कुछ संभव है । इनसे स्पष्ट है कि इस्वी पूर्व तीसरी शताब्दि 
से ही जैनमुनि दक्षिण भारतमें प्रचार करने लगे थे+ । इन 
शिलालेखोके अतिरिक्त दतक्तिण भारतमें दिगस्बर मुनियोले 
संबन्ध रखने वाले सैकड़ों शिन्नालेख हैं। उन सबको यहां 
उपस्थित करना असम्भव है। हां, उनमें से कुछ एक का 
परिचय ट्वम यहांपर अद्भित करना उचित समभते है । अकेले 
भ्रवण वेलगोलमें हो इतने अधिक शिलालेख हैं कि उनका 
सम्पादन एक बड़ी पुस्तकर्मे किया गया है। अस्तु; 


( शश८ ) 


श्रवण वेलगोलके शिलालखों में प्रसिद्ध 
दिगम्बर साधुगण[-एदले श्रवण वेलगोलके शिलालेखों 
से ही दिगम्बर मुनियोक्रा महत्व प्रमाणित करना श्रेष्ठ है । 
शक सं० ४२२ के शिक्लालेखस वहां पर श्रतकेवली भद्गवाहु 
और मौय सम्नाट्‌ चन्द्रमुप्तत। परिचय मिलता है। इन दोनों 
महालुभावोने दिगम्बर-वेषमें श्रवणवेलगोल्को पविन्न क्रिया 
था * । शक सं० ६२२ के लेख में मोनिगुरुक्नी शिष्या नागमति | 
को तीन मासका वबत घारण ऋरके समाधिमररण करते लिखा 
है । इसी समयके एक अन्य लेखमें यरित श्री नामक मुनिकां 
उल्लेख है। | धमंसेन, बलदेव, पट्टिनिगुरु, उग्रसेन गुरु, गुण- 
सेन, पेरुमालु, डल्लिकल, तीथंद, कुल्लापक आदि दिगस्बर 
मुनियोका अस्तित्वभी इसी समय प्रमाणित है |। शक खं० 
८&६ के लेखले प्रगट है कि गह्लगराजा मारखिहने अनेक 
लड़ाइयां लड़कर अपना भुजविक्रम प्रगट कियाथा ओर अंतर्मे 
अजितसेनाचाय के निकट बड्भापुरमें लमाधिमरण किया था। + 


तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीर्ति---शक संबत्‌ 
१०८५ के लेखसे ताकिकचक्रवर्ती श्री देवकीति मुनिक्रा तथा 
उनके शिष्य लकषख नन्दि, माधवेन्दु और त्रिथभुवनमल्लका पता 
चलता है । उनके विषयमें कहा है :-- 





# जेशिसं०, पु०-१-३२ | शिव. छ. 3 
३ पे, ७७. 4--4७ +40व., 9. 20 


( २२६ ) 
“कुव्वंनम: कपिल-वादि-बनोग्र-बन्दये 
चार्व्वाक-बादि-मकराकर न्घाड्धाग्नये । 


बौद्धोप्रवादितिमि रप्रबिभेद्‌ भानवे 
श्रीदेवकी सिंमुनये कविवादिवाग्मिने ॥? 
रु 


“चतुम्मु ज॑ चतुदर्वक्तूनिग्गंमागमदुस्ल दा । 

देवकीतिमुलास्भोजे जृत्यतीति खरस्बती ॥” 

सचमुच मुनि देवकीर्तिज़ी अपने समयके अद्वितोय 
कवि, ताकिक ओर वक्ता थे। वे मद्ामरडलाचाय भोर विद्वान 
थे और उनके समक्ष लांख्यिक, चार्वाक, नेयायिक, वेदान्ती, 
बोद्ध आदि खभी दाशनिक हार मानते थे ।& 


महाकवि मुनि श्री श्रतकीर्ति-उक्त समयके एक 
अन्य शिलालेख में मुनि देवकीतिंकी गुरुपरम्परा दी है; जिससे 
प्रकट है कि सुनि कनकनन्दि ओर देवचन्द्रके श्राता! श्रुतकीर्ति 
प्रेविद्य मुनिने देवेन्द्र सदश विपक्तवादियोको पराजित किया 
था ओर एक चमत्कारी काव्य राघव-पाण्डवीय की रचना की 
' थी, जो आदिसे अन्तको व अन्तसे आदिको, दोनो ओर पढ़ा 
जा सके । इससे प्रकट है कि उपरोक्त मुनि देवकीतिके शिष्य 
यादव-नरेश नारलिंह प्रथमके प्रसिद्ध सेनापति ओर मंत्री 
इुल्लप थे ।| 
श्री शुभचन्द्र ओर रानी जवक्कणव्वे- 


शक स० १०६४७ के लेखमें मंत्री नागदेवके गुरू श्र नयकीर्ति 
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( २३० ) 


योगीन्द्र थ उनको गुरुपरम्पराकां उल्लेख है |। शक सं० 
१०४५ के लेखसे प्रगट है कि होयसाल मदाराज़ गछूनरेश 
विष्णुवर््धनने अपने गुरू शुभचन्द्ररेवकी निषया निर्माण कराई 
थी । इनकी भावज जवक्कणव्वेकी जैनधर्मरमें दृढ़ श्रद्धा थी 
और बह दि्गिम्बर मुनियौक्नो दानादि देकर खत्कार किया 
करती थी + । उनके विषयमें निम्नप्रकार डहलेख है :-- 


“दोरेये जक्कणिकव्वेगी भुवनदोल्‌ चारित्रदोल शीलदोल 
परमश्रीजिनपूजेयोलू सकलदानांश्रय्यदोलू खत्यदोलू। 
गुरुपादाम्बुज़् मक्तियोलू विनयदोल  भव्यककलेकन्द द-- 
द्रिदं मन्निसुतिप्पं पेम्पिनेडेयोल मत्तन्यकान्ताजनम्‌ ॥ 


श्रीगोल्लाचार्य प्रभुत अन्य दिगंबराचार्य 
शक सं ० १०३७ के लेखमें है कि मुनि त्रेकाव्ययोगीक्रे: तपके 
प्रभाव से एक ब्रह्म-राक्षल उनका शिष्य होगया था। उनके 
स्मरणमात्रसे बड़े २ भूत भागते थे, उनके प्रतापसे करअञ्ञका 
तैल् घृतमें परिघतित होगया था। गोढलाचाय मुनि होने के 
पहले गोल्लदेशके नरेश थे। नूत्न चन्दिल नरेशके वंश चूडा- 
मणिथे। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र श्रेविद्य थे, जो 
सिद्धान्तमें बीरसेन, तकमें अकलहु और व्याकरण में पूज्यपाद 
के समान विद्वान थे । शक्ष सं० १०४४के लेखमें दरडनायक 
गकराजकी धर्मपत्नी लद््मीमतिके गुण, शोल और दानकी 
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( २३१ ) 


प्रशंसा है। वद दिगम्बराचार्य श्री शुभचन्द्रजी को शिष्या 
: थीं। इन्हीं आचायको एक अन्य धर्मात्मा शिष्या राज्सम्मा- 
नित चामुण्डकी स्त्री देवमति थी+ | शक सं० १०६८ के 
लेखमें अन्य द्गम्बर मुनियोक्रे खाथ भ्री शुभकीर्ति आचाय 
का उल्लेख है, जिनके सम्मुख वादमें बोद्ध, मोमांलकादि 
कोई भी नहीं ठहर सकता था। इसीएँ श्री प्रभावन्द्रजो की 
शिष्या विष्णु॒ुवद्धन नरेशक्मी पटरानी शान्तल्देवीकी धमम- 
परायणुताका भी उल्लेख है ।+ 

शक सं० १०५० के लेखमें श्रो मद्रावीर स्वामीके बाद 
दि० मुनियों क्री शिष्यपरं पराका बखान है; जिनमें भुतकेवलो 
भद्रवाहु ओर सम्राट चन्द्रप्मोय्यंका भी डल्लेख है। कुन्द- 
कुन्दाचार्यके चारित्र-गुणादिका परिचयभी एक ज्छोक द्वारा 
कराया गया है । 


श्री कुन्दकुन्द ओर समनन्‍्तभद्र आचाय॑ 

इन आचायको एक अन्य शिलालेजमे सूलसंघका अग्नणी 

लिखा है। उन्होंने चारित्रकी श्रेष्ठताले चारणऋद्धि प्राप्तक्नी 

थी, जिसके बलसे वद् पृथ्वीसे चार अकुल ऊपर चलते 

थे ((। श्री समन्तभद्राचाय जी के विषयमें कहा गया है :-- 
“पूब्य पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मयां ताड़िता 
पश्चान्मालव-सिन्घु-ठक्क-विषये कांचीपुरे बैदिशे। 
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( श३२ ) 

' ब्राप्तो5ह करहाटक बहु-सरट्ट विद्योत्कर्ट सडझ्डु्ट 

वादारर्थी विचराम्यहन्नरपते शाहू लविक्रोडितम्‌ ॥७॥ 

अबदु-तटमटतिभकटिति स्फुट-पटु-बाचाट धूज्जंटेरपिजिह्ना । 

बादिनि समनन्‍्तभद्रे स्थितवतितवलद्सि भूष ऋास्थान्येषां ॥८॥ 

भाव यहो है कि श्री समन्तभद्वस्वामीने पहले पाटलि- 

पुत्र नगरमें वादभेरी बजाई थी | उपरान्त वद्द माल्रब, सिंधु, 
पञ्ञाब, कांचोपुर, विदिशा आदिमेंबाद करते हुये करहाटक 
नगर (कराड़) पहुँचे थे ओर वहाँ की राजसभाममे वाद-गर्जना 
की थी | कहते हैं कि वादी समनन्‍्तभद्गकी उपस्थितिर्मे चतु- 
राईके साथ स्पष्ट, शोघ और बहुत बोलने वाले धूजंटिको 
ज्िहां ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुल जाती है--डसे कुछ 
बोल नहीं श्राता--तो फिर दूसरे विद्वानोकी तो कथा द्वी क्या 
है ? उनका अस्तित्व तो समनन्‍्तभद्र॒के सामने कुछभी मद्दत्व 
नहीं रखता | सचमुच समन्तभद्राचारय जैनधर्मके अज्ञुपम रत्न 
थे। उनका वर्णुन अनेक शिला लेखाम गोरवरूपले किया गया 
है | तिरुमकूडलु नरसीपुर ताल्लुकरेके शिलालेख नं० १०४ के 
निम्न पद्यमें उनके विषय ठोक ही कहा गया है कि :-- 


खमन्‍तभद्वस्सस्तुत्यः कस्य न स्यान्पुनीश्वरः 
वारायसीश्वरस्यागप्रे निज्ञता येन विध्विषः हे 


अरथांतू--“वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने बाराणलो 
(बनारस) के राजाके सामने शत्रुओंको--मिथ्येकान्तवादियों 
को--परास्त कियां है, किसके रुतुतिपात्र नहीं हैं ? वे सभीके 
द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।”” 
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( २३३ ) 


शिवकोटि नामक राजाने श्री समन्तभद्॒ज्ीके उपदेशसे 
दी जैनेन्द्रीय दीक्षा अहणको थी। 
श्री वक्रत्तीव आदि दिगम्बराचाये-- 
दिगम्बराचाय श्री वक्रप्रीवके बिषयमें उपरोक्त अ्रवणबेल- 
गोलीय शिला लेख बताता है कि वे छुः मास तक “अथ' शब्द 
का झर्थ करने वाले थे। श्री पान्रकेसरी गुरू त्रिल्क्षण सिद्धा- 
न्तके खरश्डनकर्त्ता थे। श्रीवद्ध देव चड़।मरणिण कांव्यके कर्ता 
कबि दणडी द्वारा स्तुत्य थे । सवा मो महेश्वर ब्रह्मराक्ष सोद्वारा 
पूजित थे | अकलड्डू स्वामी बोदधोंके बिजेताथे | उन्होंने साहस 
तुज नरेशके सन्मुख, दिमशोतत्न नरेशक्री सभामें उन्हें परास्त 
किया था । विमलचन्द्र मुनिने शैव पाशुप्तादिवादियोके लिये 
'श॒न्नभयद्भुर! के भवनद्वार पर नोटिस लगा दिया था । पर 
घादिमल्‍लने कृष्णुराज़के समदच्ष बाद कियाथा। मुनि वाद्रिज्ञ 
ने चालुक्यचक्रेश्वर जयसिहके कटकर्मे कीर्त्ति प्राप्तकी थी। 
आचाय शान्तिदेव होयशाल नरेश विनयादित्य द्वारा पूज्य 
थे | चतुम्मुंजदेव मुनिराजन पाण्ड्य नरेशसे 'स्वामी' की 
उपाधि प्राप्त की थो ओर आादहवमत्लनरेशने उन्हें 'चतुम्तु ज- 
देव” रूपी सम्मानित नाम दिया था। ग़र्ज़ यह कि यद्द शित्रा 
लेख द्ग० मनियोक्के गौरव-गाथासे समन्वित है ।# 


दिगम्ब राचाये श्री गोपनन्दि----शक खं० 
१०२२ (नं० ५५) के शिला लेखसे जाना जाता है कि सूल सक्न 
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देशोयगण आचाय गोपननिद बहु प्रसिद्ध हुए थे । 'बद बड़े 
भारी कबि ओर तकंप्रवीण थे | उन्होंने जैनधमकी बैली हो 
डल्नति की थो जैली गह्वनरेशोक्रें समयमें हुई थी । उन्होंने 
धूजंटिकी जिहाकों भी स्थगित कर दिया था | देशदेशान्तरमें 
विद्वार करके डन्द्दोने सांख्य, बोद्ध, चार्वाक, जैमिनि, तो झा* 
यत आदि विपक्षी मतोंको हीनप्रभ बना दिया था। घह परम- 
तपके निधान, प्राणीमात्रक हितिषी ओर जैन शासनके सकल 
कलापूर्ण चन्द्रमा थे | | दोयसत्लनरेश पए्रेयह्न उनके शिष्प थे, 
जिन्द्रांने कई ग्राम उन्हें भंट किये थे | ३ ह 
धारानरेश पूजित प्रभाचन्द्र--६सी शित्ा 
लेखमें मुनि प्रभाचन्द्र जो के विषयमें लिझा है किये एक 
सफल वांदीथे और धारानरेश मोज़ने अपना शोश उनके 
पवित्र चरणोमें रक्खा था ।[ 
श्री दामनन्दि---. श्री दामनन्दिमुनिको भी इस 
शिल्ना लेखमें एक्र महावादी प्रराट किया गया है, जिन्होंने 
बोद्ध, नेैयायिक ओर वेष्णवोक्ो शास्राथम परास्त किया था। 
महावादं! 'विष्णु-भद्व|कोी परास्त करनेके कारण वे 'मदावादि 
विष्णुभद्घरद्द! कहे गये हैं। # ह 
| जेशिसं०,पृ० ११७ (उश्मतपो निधान, उसुपेककुटुस्वजैन शासना - 
स्व२-परिप्र्णो चन्द्र -सकलागम --- तत्व-पदार्थ-शासत्र-विस्तर-वचनामिसम 
गुण- रत्न-विभूषण गोपणन्दिः ।! 
» जेशिप्त०, पृ० ३६५... _ जेशिसं0, पृ० शृ१८ 
* “बोडोव्वीचर-शम्बः नय्यायिक-कञ्-कुझ विधु -बिम्ध: । 
श्री दामनन्दिविदुध: चुद-पहावादि-विष्णधट्ट-घरद ॥१६॥'" 
--नेशिसं०, ० ११८ 


( २३५४५ ) 


श्री जिनचन्द्र---भी जिनचन्द्र मनिको यह 
शिलालेख व्याकरण में पूज्यपाद, तकमें भद्टा कलड्ढ ओर साहि- 
त्यमें भारबि बतलाता हे 


चालुक्यनरेश-प्‌जित श्री वासवचन्द्र-- 
श्रो चासवचन्द्र मुनिने चालुक्य नरेशके कटकर्मे 'बाल-सर- 
स्थती' की उपाधि धाप्तकी थो, यहभो इस शिलालेखसे प्रगट 
है। स्याह्वाद ओर तक शास्त्रमे यह प्रवोण थे।|. 


सिहलनरेश द्वारा सम्मानित यशः- 
कीत्ति मुनि---भी यशः्कीरसि मुनिको उक्त शिल्ा लेख 
साथक नाम बताता है। वे विशाल कोौत्तिको लिये हुये स्या- 
द्वाद-सूर्य ही थे। बौद्धादि वादियोंको उन्होंने परास्त किया 
था।तथा लिंहल-नरेशने उनके पूज्यपादौका पूजन क्ियाथा। + 


ह श्रीकल्याण कीत्ति--.भ्री कल्याण कीत्ति मुनि 


प॑जैनेन्द्र पुज्य (पादः) सकलसमयतक्के व भद्दाकतल्लू: । 
साहित्ये भाग्विस्स्यात्कवि-गमक-महावाद-वाग्मित्व-रून्द्रः । 
गीते वाद्ये च न त्ये दिशि विदिशि च॒ संवर्ति सत्कोत्ति मूर्ति: । 
स्थेयाश्द्वीपोगिटन्दा्ितपद जिनचन्द्रो वितन्द्रोम नीन्‍्द्रः | 
| जेशिसं), प०११६-“चालुक्य-कटक-मध्ये बात्-सरस्वतिरिति 
प्रसिद्धि प्राप्त: । 
+ “श्रीप्रान्यश: कोति-विशालकी ति स्प्याद्वाद-तक ब्ज- विबो धना कक: 
बोद दि-वादि-द्विप-कुम्म-मेदी श्री सिंहलाधीश-कृताः्ध्य पाद्यः 
- ॥२६॥ 





( रहेद ) 


को डकक्‍त शिलालेख जीवाॉके लिये कल्याण कारक प्रगट करता 
है | घद शाकनी आदि बाधाओंको दूर करनेमें प्रवीण थे । * 

भ्री त्रिमुष्टि मुनीन्‍्द्र बड़े सैद्धान्तिक बताये गये हैं । वे 
तीन मुट्ठी अन्नका दी आहार करतेथे । सार्राश यद्द कि उक्त 
शिलालेख द्गिम्बर मुनियो की गोरब-गाथाको जाननेके लिये 
एक अच्छा साथन है।+ 

वांदीन्द्र अभयदेव ---शक सं०१३२०(नं ०१०५) 
के शिन्ालेख में भी अनेक दिगिस्व॒राचार्योरो कीतति गाथाका 
बखान है। वबादोन्द्र अभयदेवसूरि ने बोद्धादि परवादियोंकरो 
प्रतिभाद्दीन बना दिया था । यद्दो बात आचाय चारुकीतिंके 
विषयमें कदी गई है।# 

होयसाल वंश॒के राज गुरु दि० मुनि-- 
शक सं० १२५०५ ( नं० १२६ )में होयसाल वंशके राजगमुरु महद्दा 
मण्डल्ञाचाय माधनंदि का उल्लेनन है; जिनके शिष्य बेल्गोल 
के जोहरी थे।॥. 


योगी दिवाकरननिद--तं० १३६ के शिलालेख 
में योगी दिवाकरनन्दि तथा उनके शिष्योक्रा वर्णन है। एक 








» कल्याणक्रीति नामाभूदूभव्य-कल्याण कारक: ४ 
शाकिन्यादि-प्रद्माणांच निर्दधाटन-दुढ्॑॑र: ॥ -जेशिसं ७, पृ० १२१ 

#ुंधि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्ट: शिष्ट-प्रिय खिमुश्मुनीन्दरः ।” 

#* जैशिसं0, पुृ० १६८-२०७ 
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( २३७ ) 


गसती नामक भरद्वमदिल्लाने उनसे दीक्ता लेकर समाधिमरण 
किया था ।३< 


एकसोौ झाठवण्ष तपकरनेवाले दि ० सुनि- 
नं० १५६ शिलालेज़ प्रगट करता है कि कालन्तूरके एक मुनि- 
राजने कटवप्र पर्वत पर एक सो झाठ वष तक तप करके 
समाधिमरण किया था | + 

गर्ज़ यह है कि श्रवण वेलगोलके प्रायः खब दी शित्ता 
लेख द्गिम्बर मुनियोक्की कीसि और यशको प्रगट करते हैं । 
राजा ओर रह्ु सब ही का उन्होंने डपकार किया था। रणख- 
क्ेत्रमे पहुँच कर उन्होंने वीरोको सन्‍्मागे खुकाया था। राजा 
. रानी , ख्रो-पुरुष, सबद्दी उनके भक्त थे । 

बिक 0] तो 

दक्षिण भारत के अन्य शिला लखों में 
दिग० सनि-भ्वण बेलगोलके अतिरिक्त दक्तिण भारत 
के अन्य स्थानासे भी अनेक शिल्ञा लेज मिले हैं, ज्ञिनसे द्गि- 
म्बर सुनियोका गौरव प्रकट द्वोता है । उनमें से कुछका संग्रह 
प्रो० शेषगिरिराचने प्रगट किया है; जिससे विदित होता है कि 
द्गिस्वर मुनि इन शिलालेखोमें यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान 
घारण-मोनानुष्ठान-जप-समा धि-- शी लगुण-- लम्पन्न लिस्बे 
गये हैं ७ । उनका यद्द विशेषण उन्हें पक्र सिद्ध-योगी प्रगट 
करता है । प्रो० सां० उनके विषय में लिखते हैँ कि :-- 


» १94., 9. 289 
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भावार्थ--“उक्त शिलालेख-संग्रहसे उन मद्दान्‌ दिगंबर 
मु निया ओर आचार्योंका परिचय मिलता है, जिन्होंने ऑन्च्र- 
कर्याट देशमें जैनधर्म का संदेश विस्तृत किया था। थे मात्र 
श्राधक और साधु शिष्योक्रे ही नेता नहींथे, बढ्कि उन क्षत्रिय 
कुलोंके राजवंशांके नेताथे कि जिनके हाथोम उन देशोकी प्रजा 
के भाग्यकी वागडोर थी ।” 


दिगम्बराचार्यों का महत्व पण काय--- 
सचमच दिगम्बर मनियाने बड़े २ राज्योक्षी स्थापना ओर 
उनके संचालनमें गहरा भाग लिया था । पुलल (मद्रास) के 
पुरातत्वस प्रगट हे कि एक द्गिम्बराचाय ने असभ्य कुद्धम्बो 
को जैनधममें दीक्षित करके सभ्य शाखक बना दिया था । वे 
जैनधमके महान्‌ रक्षक थे ओर उन्दोंने धर्म लगनसे प्रेरित हो 
कर बड़ी * लड़ाश्यां लड़ी थीं | उनने दी कया, बढिक द्ग- 
म्व॒राचायोंके अनेक राजवंशी शिक्ष्योने घ््म संग्राममें अपना 
भुज-विक्रम प्रगट किया था। जैन शिलालेख उनकी रणगाथा- 


| ॥0940., 9. 68 $ 0. छ. 286 


( ररे& ) 


आओखे ओोतप्रोत हैं। उदाहरण॒तः गछ्नसेनापति जत्रन्यूडामणि 
श्री चामुण्डरायको द्वी लेलीजिए, वद् जैनधरमके दृढ़ श्रद्धानो 
ही नहीं; बल्कि उसके तत्वके श्ञाता थे । उन्होंने जैनधर्म पर 
कई श्रेष्ठ ग्रन्थ खिले हैं ओर वह श्रावकके धर्माचारका भी 
पालन करते थे; किन्तु उस परभी उन्होंने एक नहों भनेक 
सकल संग्रामोर्में अपनी तलवारका जोहर ज्ञाहिर कियाथां +। 
सचमुच जैनधर्म मनुष्यको पूर्ण स्वाघीनताका सन्देश खुनाता 
है। जैनाचाय निःश्लु ओर स्वाधोन दोकर वही धर्मापदेश 
जनतांको देतेहँ जो जनकल्याणकारी दो | इलीलिये वद 'वसु 
घेबकुटाः्बक! कहे गये हैं। भोरता और अन्याय तो जैनमुनियों 
के निकट फटकभी नहीं सकता है। 

प्रोण खा० के उक्त संग्रहर्मे विशेष उल्लेखनीय द्गिरुब- 
राचाय श्रो भावसेन श्रेवेद्य चक्रवरत्ती, जो गादियाँक्रे लिये 
मद्राभयानक (]'०7०07 ६0 0)8. पर/७॥/) थे, वद्द ओर बवराज़ 
के गुरू ( !27००९[००" ०६ 3808 |4708 ) भरी भावनन्दि मुनि 
हैँ" । अन्य श्रोतसे प्रगट है क्रि-- 


उपरान्त के शिलालेखोंमें दि ० मुनि-- 
खन्‌ १४७८ ई० में जिद्धीप्रदेशरमें दिगम्बराचाय श्री बीर- 
सेन बहु प्रसिद्ध हुये थे। उन्दंने लिक्ायत-प्रचारक्ोंके समत्त 
बादमें विजय पाकर घर्मोद्योत किया था और लोगोंकों पुनः 





+ बोर, वर्ष ७ ए० २--११ 
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( २४० ) 

जैनधर्ममें दोक्षित किया था# । कारकलमें राजा बीरप।ण्ड्यने 
द्गिम्थराचायों को आश्रय दिया थां ओर उनके द्वारा सन्‌ 
श्छऐ२ में श्रो गोम्मट-सूर्ति को प्रतिष्ठा कराई थी, जिसे 
उन्होंने स्थापित कराया था। एक ऐलीही दिगम्बर मूर्तिकी 
स्थापना वेणूरमें सन्‌ १६०४ में श्री तिम्मराज़ द्वारा की गई 
थी । उस समयभी दिगम्बराचार्यो ने घर्मोद्योत किया था। 
सन्‌ १४३० के पक्र शिल्लालेख ले प्रगट है कि श्रीरंगनगर का 
शासक धिधर्मी होगया था, उले जैनसाधु विद्यानन्दिने पुनः 
जैनधर्ममें दीक्तित किया था।; 


दि मुनि श्री विद्यानंदि---शसखी शिलालेल 
से यहमी प्रगट दे कि “इन मुनिराजने त्रारायणपट्टनके राजा 
नंददेवकी सभामें नंदूनमदल भट्टको ज्ञोता, सखातवेन्द्र राजा 
केशरीबवर्माकी सभामें बादमे विजय पाकर 'वादी' 
पाया, सालुवदेव राजाकी सभामें मद्दान विजय पाई, बिलिगे 
के राजा नरखिदकी सभामें जैनधर्मका माद्दात्स्य प्रगट किया, 
कारकत्ध नगरके शासक भैरव राजाकी सभार्म जैनधमंका 
प्रभाव विस्तारा, राजा कृष्णुरायकी राजसभार्मे विजयी हुए, 
कोपन व अन्य तोथों पर मद्दान उत्लव कराये, श्रवणवेलगोल 
के श्री गोम्मभटस्वामीके चरणांके निकट आपने अस्त की वर्षा 
के खमान योगाभ्यासका सिद्धांत मनियोको प्रगट किया 
जिरसप्पामें प्रसिद्ध हुये, उनकी आशानुसार श्रीवरदेव राजा 





( २४१ ) 

ने कल्याण पूजा कराई और वह लंगी राज़ा ओर पहद्मपृन्र 
कृष्णुदेदखे पूज्य थे ।+” बद्द एक प्रतिभाशाली साधु थे और 
जनके अनेक शिष्य दिगम्बर मनिगण थे। 

खारांशतः द्क्षिण-भारतके पुरातत्वसे वहां दि्गम्बर 
मुनियोका प्रभावशाल्ली अस्तित्व एक प्राचीनकालसे बराबर 
सिद्ध होता है। इस प्रकार भारत भरका पुरातत्व दिगम्बर 
जैन मुनियोंक्रे महती उत्कर्षका द्योतक हैं । 


[ २४ ] 
विदेशों में दिगम्बर सुनियों का विहार । 
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जैन पुराणोंके कथनसे स्पष्ट है कि तीर्थक्षरों और 
भ्रमणोका विद्वोर समस्त आयंखंडमें हुआ था । यर्तमानकी 
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( २७२ ) 


जानी हुई दुनियांका समावेश आयखंडमें हो जांता है।। 
इसलिये यद्द मानना ठीक है कि अमरीका, यूरोप, ऐशिया 
आदि देशोंमें एक समय दिगम्बर धर्म प्रचलित था ओर 
यहां दिगम्बर-मुनियोका विदार दोता था। आधुनिक विद्वान 
भी इस बातको प्रकट करते हैं कि बोद्ध ओर जैनभिक्षुगण 
यूनान, रोम ओर नारवे तक धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे ! 

किन्तु जैनपुराणोके वर्णत पर विशेष ध्यानन देकर 
यदि ऐेतिहालिक प्रमाणों पर ध्यान दिया जाय, तो भो यह 
प्रगर द्ोताहै कि द्गिम्बर मुनि विदेशों में अपने धर्मका प्रचार 
करनेको पहुँचे थे। भ० मद्दावीरके विद्वार विषयर्म कद्दा गया 
है कि वे आकनीय, तृकार्थप, वाल्हीक, यवनश्रुति, गांधार 
छकछाथतोय, ताणें और कारण देशार्मं भी धर्म-प्रचार छयते हुये 
पहुँचे थे + । ये देश भारतवर्ष के बाहरद्दी प्रगट दते दें। 
आकफनीय संभवत+्झाकलीनिया ( 0508४78 ) है। यवनश्रुति 
यूनान अथवा पारस्यका द्योतक है। बाल्दीक बल्ख (39)६)) 
.है। गांधार कंघार है। क्राथतोय रेड-स्रो (६०१ 5०७ ) के 
निकटके देश हो सकते दें । तार्ण-कार्या तूरान आदि प्रतोत 
होते हैं &। इस दशामें कंघार , यूनान, प्रिश्न आदि देशोर्मे भग- 
बानका विद्दार हुआ मानना ठीक है +। 
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( २४३ ) 


लिकन्द्र महानके साथ दिगम्बर मुनि कल्याण यूनान 
के लिये यहांसे प्रस्थानित होगये थे ओर एक अन्य दिगंयरा- 
चाय यूनान धर्मप्रचारार्थ गये थे, यह पहले लिखो जा चुका 
है। यूनानो लेखकोंके कथनसे बैक्ट्रिया ( 280६&778 ) $ और 
इथ्यूपिया (॥70070[08) & नामक देशोमे भ्रमणोके विद्दारका 
पता चलताहै। ये श्रमणगण दि० जैनही थे, क्‍योंकि बोदध 
अमख तो सम्राट्‌ अशोकके उपरान्त विदेशोमे पहुँचेथे। 

अफ्रीकाके मिथ्र ओर झबी सिनिया देशोर्मे भी एक समय 
दिगम्बर मुनियांक्रा विहार हुआ प्रगट होता है; क्योंकि वहां 
की प्राचीन मान्यतांमें दिगम्बरत्वको विशेष आदर मिलता प्रमा- 
णितहै । भिश्रममे नम्म सूर्तियांभी बनीथों ओर षद्दांकी कुमारी 
संटमेरी (50. 'ध०7५ ) दिगम्बर खाधुके भेषमें रही' (80. ७०५४ ) दिगम्बर साधुके भेषमें रहीथी । मालूम 
होताहै कि रावणकी लक्का अफ्रीकाके निकटही थी और जैन- 
पुराणौसे यद्द प्रगटदी दे कि वहां अनेक जैनमन्दिर ओर दिग 
स्वर मुनिथे । 

यूनानमें दिगम्वर मुनियोंके प्रचारका प्रभाव काफी 
हुआ प्रगट होताहै। वहांके लोगोंमें जैनमान्यताओंका आदर 
होगयाथा। यहां तक कि डायजिनेस ( 0702०॥०४ ) और 
सम्भवतः पैरंद्ो ( ?777॥० ० 70॥8 ) नामक यूनानी तत्व 
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( २७४ ) 


वेसा दिगम्बर वेषमें ग्हेथे |। पैरंद्रोने दिगस्व॒र सुनियोक्रे निकूट 
शिक्षा ग्रहणकी थी । यूनानियाने नप्न मूर्तियांसी बनाइथों; जैसे 
कि लिखा ज्ञा चुकाहै। 

जब यूनान ओर नारवे जैसे दूरके देशों दिगम्बर मुनि 
गए पहुँचेथे, तो भला मध्य-पेशियाके अरब ईरान ओर 
अफगा निस्तान आदि देशोमें वे क्यों न पहुंचते ? सचमुच 
द्गिम्धर मुनियोक्रा घिहार इन देशोर्मे एक समयमें हुआथा। 
मौये सम्नाट्‌ सम्प्रतिने इन देशामें जैन श्रमणोंका विहार कराया 
था, यद्द पहले ही लिखा जाचुकराहै। मालूम द्ोताह कि द्गि- 
म्बर मुनि अपने इस प्रयासमें सफल हुयेथे, क्योकि यद्द पता 
चलताहै कि इस्लाम मज़हबकी स्थापनाके समय अधिकांश 
जैनी अरब छोड़कर दक्तिण-सारतमें आ बसेथे +। तथा हुएन 
सांगके कथनसे स्पष्ट हे कि ईस्वी सातवीं शताब्दि तक दिग- 
स्वर समुनिगण अफगानिस्तानमें अपने धघमंका प्रचार करते 
रहेथे * । 

दिगस्बर मुनियोके धर्मों पदेशका प्रभाव इस्लाम-मज़द्दब 
पर बहुत-कुछ पड़ा प्रतीत द्ोताहै। द्गिस्व॒रत्वके सिद्धांतका 
इस्लाम-मज़हबमें मान्य होना, इस बातका सबूतहै। अरबी 
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( १४४ ) 


कवि और तत्ववेत्ता अबु-लू-अला (3.07-)-४8; ई० 
&७३--१०४८)की रचनाओंमें जैनत्वकी काफी झलक मिलती 
है । अबु-ल्‌-अला शाकभोजी तो थेद्दी; परन्तु बह म० गाँधी की 
तरद्द यद्भी मानतेथे कि एक अहिलकको दूध नहीं पीना 
चाहिये । मधुकामी उन्होंने जैनोकी तरद्द निषेध कियाथा। 
अद्विसा धर्मको प/लनेके लिये अबुल-अलाने चमड़ेके जूतोंका 
पद्दननाभो बुरा खमकांथा और नपझ्म रहना बह बहुत अच्छा 
समभतेथे । भारतीय खाधुओको अन्तलमय अ्रप्निचितापर 
बैठकर शरोरको भस्म करते देखकर, घद बड़े आश्चरयम पड़ 
गयेथे। इन सब बातोंसे यद्द स्पष्टदे कि अबु लू-अला पर 
दिगम्बर जैनधर्मका काफी प्रभाव पड़ा था और उनने दिग- 
रबर मुनियों को सल्लेखनाथतका पालन करते हुये देखा 
था +। बद्द अवश्यही द्गिम्बर मुनियोके संसगंर्मे आये प्रतोत 
होते हैं । उनका अधिक लमय बगदादमें व्यतोत हुआथा । 
लड्ढा ( 02०9]०७ 3) में जैनधमंकी गति प्राचीनकालसे 
है । ईस्वीपूर्व चौथी शताब्दिमें लिहलनरेश पाणडुका भयने व्दाँ 
के राजैनगर अनुरुद्धपुरमें एक्त जैनमन्दिर ओर जैनमठ बन- 
वायाथां । निश्नेन्थ साधु वहाँ पर निर्वाध धर्मप्रचार करतेथे । 
इक्कीस राजाओंके राज्यतक वह जैनविदार ओर मठ वहाँ 
मौजूद रहेथे, किन्तु ६० पू० रे८ में राजा बह्वगामिनीने डनको 
नष्ट कराकर उनके स्थानपर बोद्ध विहार बनवांयाथा # । 
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( २४६ ) 


उसपरभी , दिगरबर मुनिया ने जैनधमके प्राचीनकेन्द्र लड्ढा या 
सिदलद्वीपको बिलक॒लही नहीं छोड़ दियाथा । मध्यकालमें 
मुनि यशाःकीर्ति इतने प्रभावशाली डुयेथे कि तत्कालीन सिंहस्त 
नरेशने उनके पाद-पश्नोकी अर्चा कीथी। । 

सारांशतः यद्द प्रकटदे कि द्गिम्बर मु नियोक्रा विद्वार 
विदेशामेंभी डुआथा । भारतेतर जनताकाभी उन्होंने कश्याण 
कियाथा । 


(२५ ) 
मुसलमानी बादशाहतमें दिगम्बर मुनि । 
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मुसलमान ओर हिन्दुओंका पारस्परिक 
सम्बन्ध---६० प्वीं--१०वीं शताब्दिसि अ्रबके सुललमानों 
ने भारतवर्षपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दियाथा; किन्तु कई 
शताब्दियों तक उनके पैर यहां पर नहीं जमेथे। बद्द लूटमार 
करके जो मिला उसे लेकर अपने देशको लौट जातेथे । इन 
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( २४७ ) 


प्रारंभिक आक्रमणोमे भारतके ख्री-पुरुषोकी एक बड़ी संख्यामें 
हत्या हुईथो और उनके धर्ममन्दिर और सूर्तियांसी खूब तोडीगई 
थॉ। तिमूरलंगने जिस रोज दिल्‍ली फतहकी उस रोज उस 
ने एक जाख भारतीय कैद्योंकों तोप-दम करवा दिया + 
सचल्लुचप्रारस्भमे मुखलप्तान आक्रमणकारियांने दिन्दुस्तानकी 
चेतरइ्ट तबाह किया;किन्‍्तु जब उनके यहांपर पैर ज़मगये और 
वे यहां रहने लगे तो उन्होंने दिन्दुस्तानका होकर रहनां टीक 
समा | यद्दाँकी अ्ज्ञाको संतोषित रखना उन्होंने अपना मुख्य 
करतेंव्य माना | बाबरने अपने पुत्र हुमाय्‌ को यही शिक्षादी कि 
“भारतमें अनेक मतमतान्तरहैं,इसलिये अपने हृदय को धार्मिक 
पक्षपांतसे साफ रख ओर प्रत्येक धर्मकी रिवाज़ोंके मुताबिक 
इन्साफ कर” परिणाम इलका यद्द हुआ कि हिन्दुओं और 
मुखलमानोमे परस्पर विश्वास ओर प्रेमका बीज पड़ गया । 
जैनोंके विषयमें प्रो० डॉ० हेल्मुथ वॉन ग्लाजेनाप कद्ते हैं. कि 
“मुखलमानों ओर जैनोके मध्य हमेशा बैरभरा सम्बन्ध नहीं 
थी ( बिक ) मुसलमानों और जैनोके बीच मित्रताका 
भी सम्बन्ध रहाहै +।इसी मैत्रीपूर सम्बन्धकाहो यद्द परि- 
णाम था कि दिगम्बर मुनि मुख लमान बादशाहाके राज्यमें भी 
अपने धर्मऋा पालन कर सकेथे | 
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( शक्ष८्ध ) 


ईस्वी द्सवीं शताब्दिमें जब अरबका सोद्‌गर खुलेमान 
यहाँ आया तो डसे द्गिम्बर साधु बहु-संख्यामें मिले थे, यद् 
पहले लिखा जा चुका है । गर्ज़ यह कि मुसलमानोंने आतेदी 
यहां पर नंगे दरवेशोको देखा | महमूद गज़नो (१००१) और 
मदसूद गौरी (११७५) ने अनेक बार भारत पर आक्रमण 
किये; किन्तु वह यहां ठहरे नहीं। ठहरे तो यहां पर 'गलाम 
झ्ानदान' के खुल्तान और उन्दींसे भारत पर मुखक्षमानो 
बादशाहतकी शुरुआत हुई खमभकना चाहदिये। उन्होंने रून्‌ 
१२०६से १२६० ई० तक राज्य किया और उनकेबाद खिलजी, 
तुगलक और लोदी व॑ं शोके बादशादोंने सन्‌ १२६० से १५२६ 
हं० तक यहां पर शासन किया।* 


: मुहम्भद गोरी ओर दिगम्बर मुनि-- 
इन बादशाहोंके ज़मानेमें दिगम्वर मनिगण निर्वाध ध्मे- 
प्रचार करते रहे थे, यद्द बात जैन प॒व॑ अन्य भ्रोरतांसे स्पष्ट हे । 
गुलाम बादशाहोंके पदलेही द्गिम्बर मुनि खुल्तान महमूदका 
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे | खुल्तान मुद्म्मद्‌- 
गोरोके सम्बन्धमें तो यह कट्दा जाता है कि उसकी बेगमने 
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द्गिम्बर आचायंके दशेन किये थे| | इससे स्पष्ट है कि उस 
समय दिगम्बर मुनि इसने प्रभावशालीथे कि वे विदेशी आक्र- 
मण॒कारियाका ध्यान अपनी ओर आहृष्ट करने में समर्थ थे । 


गुलाम बादशाहत में दिगंबर मुनि-- 
गुलाम बादशांहतके ज़मानेमें भी द्गिम्बर मुनियोका अस्तित्व 
मिलता है। सूलसंघ सेनगणुमें उस समय श्रीदुर्लमसेनाचार्य, 
श्री धरसेनाचाय, भ्रीषेण, श्रोलदमीसेन, श्री सोमसेन प्रभ्भत 
मुनिवु गव शोभाको पा रहे थे । श्री दुलेभसेनाचायने भ्रक्न, 
कलिक्न, काश्मीर, नैपाल, द्वाविड़, गौड़, केरल, तेलंग, उड़ 
आंदि देशामें बिहार करके विधर्मी आचार्या को दतप्रभ किया 
था +। इसी खमयमें श्रोकाष्ठासंघर्मे मुनिश्नेष्ठ विजयचन्द्र 
तथा मृनि यश#क्रीति, अमयक्रीर्ति, महासेन, कुन्दकीति, 
जतिभुवनचन्द्र, रामसेन आदि हुये प्रतीत होते हैं « ! ग्वा- 
लियर मं भी अकलंकचन्द्र जी द्गम्बर वेषम सं० १२५७ तक 
रहे थे चः 
भरोचनगर में राजेश्वर स्वामी यवनराजाओंमें श्रेष्ठ महम्मद बादशाह के 
ताण समस्या की पतिसे तथा दृष्ट होने से १८ वर्ष की अवस्था में स्वगे गए 
हुए श्री श्तवी र स्वामी हुए । 
“मैखिभा०, भा? १ कि २-३ पृ० ३५ 
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खिलजी, तगलक ओर लोदी बादशाहों 


राज्य ओर दिगम्बर म॒नि---जिलजी, तुगलक 
और लोदी बादशाहोके राज्य ऋालमें भो अनेक दिगंबर मनि 
हुये थे। काष्ठासंघमे भी कुप्तारसेन, प्रतापसेन, महातपस्वी 
माइबसेन आदि मुनिगण प्रसिद्ध थे । महातपस्ची श्री माहव- 
सेन अथवा मद्दासेनके विषयमें कद्दां जाता है कि उन्द्रोंने 
जिलजो बादशाह अल्राउद्दीनसे सम्मान पाया था » । इति- 
हाससे प्रगटहै कि अलाउद्दोन धमकी परवाद कुछ नद्दों करता 
था। उलपर राधों ओर चेतन नामक ब्राह्मणोने डखको और 
भी बरगला रक्‍कजा थां। एकदा उन्हीं दोनोने बादशाहको 
दिगस्वर मनियोंक्ते विर्ध कहा खुना ओर उनकी बात मान 
कर बादशाहने जैनियोसे अपने गुरूको राजद्रबारमें उपस्थित 
करनेके लिये कद्ठा | जैनियोने नियत कालमें आचाये माइब- 
सेनको दिल्लीमें उपस्थित पाया । उनका बिद्दार दतक्तिणकी 
ओर से वहां हुआ था । 


सल्तान अलाउदीन ओर दिगंबराचाये- 
आचाये माहवसेन दिल्लोके बादर स्मशानमें ध्यानारुढ़ तिष्टे 


# *(गुपा6 वाणी) है ए98 7 '* फज पीशा' काछ्ा॥2०- 
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थे कि यहां एक सपे-दंशले अचेत सेठ-पुत्र दाह-कर्मके 
लिये लाया गयां | आचाय महाराजने उपकार भावसे 
उसका विष-प्रभाव अपने योग-बलसे दुर ऋर दिया । 
इस पर उनकी प्रसिद्धि खारे शहरमें होगई । बादशाह 
श्रत्तावदुदीनने भी यह खुना और डसने डन दिगंबराचार्यके 
दर्शन किये । बादशाहके राजदरबारमें उनका शाख्थोर्थभो 
पट्दर्शन वादियोंसे हुआ; जिसमें उनकी बिजय रही । 
उस दिन महासेन स्वामोने पुनः एक्रबार स्याद्ादकी अखराड 
ध्वज्ा भारत वर्षकी राज़धानो दिहलीमें आरोपित कर 
दी थी ।& 

इन्हीं दिगम्बराचाय की शिए्य परस्परामें विज्ञयसेन, 
नयसेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीत्ति, कमलकीत्ति, क्ष मकीस्ति, 
श्रीहेमकीत्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र, पह्मनन्दि, यशः्कीत्ति, त्रि- 
भुवनकीर्ति, सहस्तकीरति, मद्दीचन्द्र आदि दि्गिम्बर मुनि हुये 
थे। इनमें श्रोकमलकोर्ति ज्ञो विशेष प्रख्यात थे।॥' 

खुल्तान अलाउ दुदो नका अपरनाम मुदम्मद्शाद् था २९। 
सन्‌ १५३० ६ई० के एक शिज्ञालेखमें मुनि विद्यानन्दिके 
ग़ुरूपरम्परीण श्री आचांय सिंहनन्दिका उल्लेल-है | बद्द बड़े 
नैयायिक थे और उन्होंने दिल्‍लोके बादशाह मद्द सूद सूरिन्राण 
की सभामें बोद्ध व अन्योक्तो बादमें दरायाथा। यद्द बांत उक्त 
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शिलालेखमें है। यह उल्लेख बादशाह झअलाउदुदीनके संबन्ध 
में दुआ प्रतिभाषित होता है।+ 

खसारांशतः यह कद्दा जा सकता है कि बादशाद अला- 
उद्दीनके निकट द्गिर्बर मुनियों को बिशेष सम्मान प्राप्तहुआ 
था | दिल्‍लीके भ्री पूर्णचन्द्र दिगस्वर जैन भ्रावककी भो इज़त 
अलाडउदुदीन करता था | ओर उसने श्वेताम्बराचार्य्य श्री 
रामचन्द्रसूरिको कई भेटे अपंय की थीं+। सच बात तो यह 
है कि अलाउदुदोनके निकट धर्मका महत्व न कुछ था | उसे 
अपने राज्यका ही एक मात्र ध्यान था--ड्खके सामने बह 
थरीभ्रत' को भी कुछ न समझता था। एक दफा उसने नव 
“मुस्लिमोंको तोपदम करा दिया था »। हिन्दुओके प्रति वहद्द 


क्यादा उदार नहीं था और जैन लेख कोने डसे खूनी” लिखा 
है । किन्तु अलाडदुदीनमें 'मनुष्यत्व' था । उसीके बल पर 


+ मजे स्मा०, १० ३२९, 'सुर्तान” शब्दको जेनावायोंने सूरित्राज 
लिखकर बादशाहोंको मनिरक्षक प्रकट किया है । 
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वह अपनी प्रज्ञाको प्रसन्‍न रख सका था और विद्वा्नोका 
सम्मान करनेमें सफल हुआ था।+ 


तत्कांलीन अन्य दिगम्बर मुनि गएण-- 
सं० १४६२ में ग्वालियरमें महांघुनि श्री गुय॒क्रीर्तिजी प्रसिद्ध 
थे७ । मेद्पाद देशम सं० १५३६ में श्री मुनि रामसेनजो के 
प्रशिष्य मुनि खोमकीरति जी विद्यमानथे और उन्होंने 'यशोधर 
चरित्‌' की रचना की थी|.। भ्री भद्रवाहु चरित्‌ के कर्ता 
मुनि रत्तनन्दिभी इसी खमय हुये थे। वस्तुतः उल समय 
अनेक मुनिज़्न अपने दि्गम्बर वेषमें इस देशमे बिचर 
रहे थे । 


लोदी सिकन्दर निजामखां ओर दिं- 


बराचार्य विशालकीर्ति---लोदी खु्नदानमें लिकम्द्र 
(निज्ञामजां) बादशाह सन्‌ १४८६ में राजसिहासन पर बैठा 


+ सुल्तान भअलाउद्ीत ने शराब की बिक्री रुकवा दी थी। नाज, 
कपड़ा आदि बेहद सस्ते थे । उसके शजमें राजभक्तिकी बाहुल्‍पता थी + 
विद्वान काफी हुए थे ((श४०४६ हा ए४ए०४82० ०६ ६४० ह0- 
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था| | ट्ूमसमठके गुरु श्री त्रिशालक्रीतिसी लगभग इसी 
समय हुये थे। उनके विषयमे एक शिलालेख ले पाया जाता 
है कि उन्होंने सिकन्द्र बादशाहके समत्त वांद किया था+ । 
यह बाद लोदी सिकन्दरके द्रबारमें हुआ प्रतीत होता है । 
अतः यह स्पष्ट है कि दिगम्बर मुनि तबभी इतने प्रभावशाली 
थे कि वे बादशाद्दौके दरबारमें भी पहुँच जाते थे। 


तस्कॉलीन विदेशी यात्रियों ने दिगम्बर 


साधओंको दखा था----जैनसाहित्यके उपरोक्त उल्लेण्तों 
की पुष्टि अजैन श्रोतसे भी होती है । विदेशों यात्रियोंके कथन 
से यहैँ स्पष्ट है कि मुलामले ज्ञोदो राज्यकाल तक दिगम्बर 
जैनमुनि इस देशमें बिहार ओर धर्मप्रचार करते रहे थे। 
देखिये तेरदवीं शताब्दिमें यूरोपीय यात्री मार्को पोलो 
( |॥०7८० 700०) जब भारतमें आया तो उसे ये दिगम्बर 
साधु मिले । उनके विषयर्म वद्द लिखता है कि 2८ ४-- 
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«“कऊतिपय योगी माद्रजात नंगे घूमते थे, क्योकि, जैसे 
उन्होंने कहां, वे इस दुनियांमें नंगे आये हैं. और उन्हे इस 
दुनियांकी कोई चीज़ चाहिये नदीं। खासकर उन्होंने यद्द 
कहा कि दम शरोर सम्बन्धो किलीसी पापका भान नहीं है 
और इसलिये हमें झपनो नंगी दशा पर शरम नहीं आली है, 
डस्री तरह जिस तरद तुम अपना मु दद ओर हाथ नंगे रखने 
में नहीं शरमाते हो | तुम जिन्हें शरोरके पापोक्का भान है, यह 
अच्छा करते दो कि शरमके मारे अपनी नग्नता ढक खेते द्वी |” 

इस प्रकारकी मान्यता द्गिम्बर मुनियोंक्री है। मार्को 
पोलोका सलमागम उन्हींसे हुआ प्रतोत होता है। वह उनके 
खंखगंमें झ्ाये इये लोगोमे अहिला धर्मको बाइल्‍थता प्रकट 
करता है। यहां तक कि वह खाग-सब्ज़ी तक अ्रहण नहीं 
करते थे। सूखे पत्ता पर रलकर भोजन करते थे। वे इन सब 
में जीब-तत्वका द्ोना मानते थे।| हैवेल खा० ग़ुजरातके जैनों 


में इन मान्यताओंका द्वोनां प्रकट करते हैँ &। डिन्‍्तु बस्तुतः 
गुजरातददी क्या प्रत्येक देशका जैनी इन सान्यताओका अलु- 





* "(00720 2700 8050 79708व 06 2प४50078, ए्तांगा 
+6 070036%5 जेंद्बा॥8 ०00ग्रग्मप्रा।ए 0 एप्रंध/का, 7॥8॥]॥8॥75 
५० 096 छ768609५0 89... ४6४ व0 909 तो 87 #्यांड्रछो 0झ 
ग्याए 8000 070, 000 6ए७0 8 7ए 07 8 (68, 00 8 0 088, 07 
का एगांडए 0 8८: 090 ॥43 ][6; 07 069 889, [086 48ए०७ 
2] 80परीड 80 4६ छ0पोते 96 9 $0 वे७ 89. ( घेंप्रा०5 0700 
900., 47 366 ) >-पति58छ7,, ७. 365 


( २५६ ) 


यायी मिलेगा । अतः इसमें सन्देद्द नहीं कि मार्कों पोलोको 
जो नंगे-साधु मिले थे, वद्द जैनलाधु ही थे। 

अलबेझूनीके आधारपर रशोदुद्दीन नामक मुखलमान 
लेखकने लिखा है कि ”मलाबारके निवासो सबहो श्रमण है 
ओर सूर्तियोंकी पूजा करते हैं। समुद्र किनारेक्े सिन्दबूर, 
फकनूर, मज़रूर, दिलि, खदस, जकूलि ओर कुलम नामक 
नगरों शोर देशोके निवाखीभो 'भ्रमण! हैं +।” यह लिखा 
ही जा चुका है कि द्गिम्बर मुनि अपर नामले भी विख्यात्‌ 
हैं। अ्रतः फददना होगा कि रशीदुद्दीनके अज्ुलार मलपबार 
आदि देशोंके निवासी द्गम्बर जैन हो थे, ओर तब उनमें 
दिगम्बर मनिर्याका द्वोना स्वाभाविक है । 


मगल साम्प्राज्य में दिगम्बर मनि-- 


उपरान्त सन्‌ १५४२ से १७६१ ई० तक भारत पर मग़ल ओर 
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पिला दिप्रोषगा, 76 जला ० थी ध०8७ 00प्राध्ा8४8 876 
58008787..---00]00. ५४०). ॥ 9. 68 

इलियट सा० ने इन श्रमणों को बोद् लिखा है, किन्तु इस समय 
दक्षिण भारतमें बोढों का होना असम्भव है । श्रमण शब्द बोडभिक्षके 
अतिरिक्त दिगम्बर साधओं के लिये भी व्यवह्नत होता हे । 


( शप७ ) 


सरबंशोके राजाओने राज्य किया था| । डनके खमयर्म भो 
दि्गिम्बर मुनिर्योक्ा बाहुल्य था। पाटोदी (जयपुर) के बि० 
सं० १४७४ को प्रशस्तिसे प्रगट है कि उस समय श्रीचन्द्र 
नामक मुनि विद्यमानथे[ | लखनऊ चौकके जैनमंदि रमें विरा- 
जमान एक प्राचोन ग़ुटकाके पत्र १८६३ पर दी हुई प्रशस्तिसे 
निर्नन्थाचार्य श्री माणिकपचन्द्रदे व का अस्तित्व स्० १६११ में 
प्रमाणित है + । 'भावत्रिभंगो!की प्रशस्तिसे सं० १९०५ मुनि 
क्ोमकीतिका होना सिद्ध है | सचमुच बादशाद बाबर, 
हुमायू' और शेरसाहके समयमें दिगम्बर मुनियोका विदार 
सारे देशमें होता था। मालूम द्वोता है कि उन्दहींका प्रभाव 
मुखलमान द्रवेशों पर पड़ा था; जिसके फलरूष वे नम्न रहने 
लगे थे। मुगल बादशाह शाहजहांके समयमें वे एक बड़ी 
संख्यामें मोजूद थे + । शेरशाहके समयमें दिशंबर मुनियां 
का निर्षाध विहार होता था; यद्द बात शेरशाहके अफसर 





है! 05074., 9. 494 

| “श्री संघाचार्यसत्कवि शिष्येण श्रीचन्द्रमुनि /?--जैसि०, वर्ष २२ 
अब्डू ४५ १थट ६६८ 

नै ५्घं १ ६ १ १ चेत्र सु० २१००००० मूलसंघे 0 ०००क० भ० श्रीविधानंदि 
तत्पट्टे श्री कल्याणकीति तत्पट्ट नेत्र न्थ्याचार्य--“तपोचललअ्धातिशय-श्र 
माशिकचन्द्देवा:-*** --जेैमि०, वर्ष २२ अन्डू ४८ पु० ७४० 

» “उछ० १६०५ वर्ष '* *तत्शिष्य सर्वेगुशविशलमान पमंडलाचाये 
मुनि श्री चेमकीतिदेवा ।” 


+ 60767 99, 349--3848 


( श४८ ) 


मलिक मुहस्मद्‌ जायलीके प्रसिद्ध हिन्दीकाव्य 'पहावत' 
(२ । ६०) के निम्नलिखित पदसे स्पष्ट है :-- 
“कोई ब्रह्मचारज पन्‍थ लागे। 
कोई खुद्गिंबर आछा ल्ागे ॥” 
अकबर ओर दिगरूदर मुनि--बादशाद 
अकबर जलालुद्दीन स्वयं जैनोंका परम भकक्‍तथा और यदि 
हम उस समयके ईसाई लेखकोंके कथनको मान्यताद तो कद्द 
सकतेहं कि वद जैनधर्म में दोक्षित दोगयाथा | निस्सन्देद शवे- 
ताम्बराचाय भीहीरबिजयसूरि आदिका प्रभाव उसपर विशेष 
पड़ाथा# | इस दशामें अकबर द्गिम्बर सांघुओंका विरोधी 
नहीं होलकता । बढिक अ्रबुलफुज़लने 'आईन-इ-अकबरी' 
भाग ३ पृष्ठ 5७ में उनका उल्लेख स्पष्ट शब्दोमें कियाहै और 
लिखाहे कि वे नंगे रहते हैं । 
वेराट का दि० संघ--वैराटनगरमें उस लमय 
दिगंबर सुनियोका संघ विद्यमानथा । वहद्दां पर साज्षात्‌ मोक्ष- 
मार्गेकी प्रवृतिके लिये यथाजात ज्ञिनलिकझ शोभा पारहाथा । 
यह नगर बड़ा सम्दशालीथा और उसपर अकबर शा- 
सन करताथा । कषि राजमदलने 'ल्ाटी संहिता' की रचना 








* पादरी पिन्हेगें ( [27)०7० ) ने लिखा हे कि अ्रकयर जैन- 
धर्मानुगायी है. [ पर ( ७४० ) [०॥0छ७७ (8 86०६ ०/ ६8७ 
&7988$ ] 

->सूस0, ४० १७१-१६८ 


( श४& ) 


यहाँके जैनमन्द्रिमें कौथो । उन्होंने अपने 'अम्बूस्थामी 
चरित्‌' में लिलाहै कि भटानियाकोलके निवासी साडहु टोडर 
जब तीथ्थैयात्रा करते हुये मथुरा पहुँचे तो उन्होंने बहांपर ४१४ 
द्गिम्बर मुनियोक्रे समाधि सूचक प्राचीन स्तूपोंको जीणंशीर्ण 
दशामें देखा । उन्होंने उनका उद्धार करा दिया और उन की 
प्रतिष्ठा शुभतिथि-वार को चतुर्विधिसंघ--(१) मुनि (२)आर्थिका 
(३) भ्रावक (3) श्राविको--एकत्र करके कराई थी + | इन 
उल्लेखोसे स्पष्टदै कि बादशाह अकबर के राज्यमें अनेक दिग- 
स्वर मुनि विद्यमानथे ओर उनका निर्वाध विद्दार सारे देशमें 
होताथा । 


बादशाह ओरइज़ेबन दिगम्बर मुनिका 


सम्मान कियाथा--अकबरके बाद मुगल खानदानमें 
जितनेभी शासक हुये उन सबकेद्दी शासनकालमें द्गिम्बर 





| “बीर वर्ष ३ पृ० ब “लादी0” प्रृ० ११ ४-- 
“श्रीमरडिंडी रपिएडोपमितमितन भः पाएड राखण्डकीर््या 
कृष्ट ब्रद्माएडकारडं निजमनयशस।! मण्डपाढम्बरो5स्मिनू । 
येनासो पातिसाहिः प्रतषदकबर प्रख्यविर्यातकीलिं- 
जॉयाद भोक्‍ताथ नाथः प्रभरिति नगरध्यास्य वेशटनाम्नः ॥६२॥ 
जैनो धर्मोनवद्यो जगति विजयतेष्यापि सन्तानवर्तो 
साक्षाइंगम्बशस्ते यतय दृ्द यथा नातरूपाझ्ू लक्षः: । 
तस्मेतेभ्यो नमोस्तु त्रिसमयनियतं प्रोल्लसद्त्मसादा- 
दर्वायावड मान॑ प्रतिधरविरद्धितो बतेते मोक्षमार्ग: ॥६३॥ 

+ अभनेकान्त, भा० १५० १३६-१४१ “चतुर्विधमह्ठा संघ समाहया- 

ब्रधीमता + 


(२६० ) 


मुनियोक्ा अस्तित्व मिलताहै । औरकइज़ेब सटश कट्टर बाद- 
शाहको भी द्गिम्बर मुनियाने प्रभावित कर लियाथा; यहां तक 
कि औरंगज़ेबने उनका सम्मान क्रियाथा » । उस समयके 
किन्दीं मुनि महाराजोंका उल्लेख इस प्रकार है । 


तत्कालीन दिगम्बर मनि---दिगम्दर मुनि 
श्रोलकलचन्द्रज़ी सं० १६६७ में विद्यमानथे | उनके पएकशिष्य 
ने 'भकतामर कथा' की रचना कीथी +। सं० १६८० का लिखा 
हुआ एक गुटका दि० जैन पंचायती बड़ा मन्दिर मैनपुरी के 
शास्त्रभरड़ारमें विराजमानहै । उसमें भ्रो दिंगंबर मुनि महेन्द्र 
सागरका उल्लेख डल समयमें मिलतादहै # | संवत्‌ १७१६ में 
अकबराबादमे मुनि भ्रो बेराग्यलेनने “आठकम की १४८ प्रकृ- 





» 589.,0(. ॥] ७. 82. जैन कबियोंने श्रोग्ड्रज़ेबकी प्रसन्‍सा 
ही की है १-- 
“ओ्रोरड्नस।ह वली को राज, पायो कविजन परम समाज्ञ ।. 
चक्रवर्तितम जगमें भयो, फेरत आनि उदधि लों गयो ॥ 
लाके गज परम सुख पाय, करो कया हम लिन गुन गाय ॥” 


--कवि विनोदीलाल । 
+ जैप्र0, प्रू० १४३ 
“गुरु मनि माहिंदसेनि नमिजो, भनत भगवतीदासु ।” 
--बीर जिनेन्द्र गीत० 


“प्रनि माहेन्द्रसेनि गुरु तिह जुग चश्न पसाइ | 

-ढमालु राज्ममती-नेमिसुर 
“य्णि माहँद्रसेन इहं निसि प्रणाप्रा तासो। 
थानि कपस्थलि नीकद भनत भगोती दासो ॥” --सक्षानी दाल 





( १६१ ) 


तियांका विचार” चर्चा ग्रंथ लिखाथा (| सं० १७८३ में गुरू 
देवेन्द्रकीर्तिका अस्तित्व दूं ढारिदेशमें मिलता है। बहां पर 
द्गिम्बर मुनियोका प्राचीन आवास था । खं० १७४७ में 
कुराडलपुरमें मुनि श्रो गुणगखागर ओर यशः्कीर्ति थे । उनके 
शिष्यने मद्दाराजा छुत्नलालकी विशेष सहायता कीथी +। कवि 
लालमणिने ओऔरक्ुज़ेबक्ले राज्यमें 'अज़ितपुराण' की रचनाकी 
थी | डखसे काष्टासह्वमें श्री धर्मसेन, भावसेन, सदस््क्रोर्ति, 
गुणयकीति, यशःक्रीति, जिनचन्द्र, श्रतकीर्ति आदि दिगम्बर 
मुनियोक्रा पता चलता है  । खं० १७६६ में कवि खुशाल- 
दाखजी ने एक मुनि महेन्द्रकीतिजी का उढलेख किया दै 4 | 


' “संवत १७१६ वर्ष फाल्गुण सुदि १३ सोमे लिखित मनि श्री 
च्‌राग्य सागरण ॥ 


'देसद्‌ दाहड़ जाणू' सार*** “मूलसइ्ठ भविजान सुगे सिवकार 

नपान्यूम । आरें भय रिपीप्त गुयाकर तिनि इृह ठान्यूस ॥ 
कुन्दकुन्द मनिशइ जिद्वाजधम जामांहि; कतेकिलकाल वितीत भए 
मुनिवर अधिकाहों । देवेन्द्रकीति अबे चितथारि ताही विषे। लक्षमीसुदास 


परिडत तह विन' सुगुरु अति सेरषे ॥ * 

सतसस्त तियासिये पोस सुझुल तिथिजानि ।०*“ *” _ ---पद्मपुराण भाषा 
+ “तस्यान्वये संजातों ज्ञानवान गुणसागरः । मवश्त्री संघ संपृज्यो 

यशःकीरतिमदामु निः” --दिनेडा०, प्ृ० २५६ 


» जेहि0, १२-१६४ “श्रीमच्छीकाष्ठासंघेम शिग णग णनातदिग- 
बखय हे ॥” 


| “भद्ठारक पद सोभे जास--मुनि महेन्द्रकोत्ति पट तास 7” 
.._ “-5त्तरपुर॑ण भाषा० 
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मुनि धर्मचन्द्र मुनि विश्वसेन, मुनि श्रोभूषण का भी इसी खमय 
पता चलता दै+। सोरांशतः यदि जैन साहित्य और मूर्ति 
लेखोका औरभी परिशोलन और अध्ययन किया ज्ञाय तो अन्य 
अनेक सुनिगणुका परिचय उस समयमें मिलेगा। 


आगरेमें तब दिगम्बर मुनि---फ़विबर ब- 
नारखसीदास जो बादशाह शाहजद्दां के कृपापात्रोर्मं से थे। उन 
के सम्बन्धर्म कद्दा जाता है कि एक बार ज़ब कबिबर आंगरे 
में थे तब वहाँ पर दो नमन मुनियोंका आगमन छुआ ! खब द्वी 
लोग उनके द्शंन-बन्दनके लिये आते जातेथे । कवित्रर परीक्षा 
प्रधानी थे । उन्होंने उन मुनियांकी परीक्षाकी थी» |।इल 
उल्लेखसे उस समय आगरेमें द्गिम्बर मुनियोका निर्वाच 
विद्दार हुआ प्रकट है । 


फ्र च-यात्री डा० बनियर ओर दिगंबर 
साधु-विदेशी विद्वानोकी सांक्तोभी उक्त बकक्‍तव्यकी पोषक 
है। बादशाह शाहजहाँ ओर ओझोरइ्लड़ोबके शासनकालमें फ्रांल 
से पक यात्री डा० बनियर ( 7. 8०07४०7 ) नामक आया 


+ श्री मुलसंघेयभारतीये गच्षे बलात्कार गणेतिरम्ये । आमीन्‍्सु- 
देवेन्द्रयशों म नीन्द्र: सघमंधा री मुनि धमेचन्द्र: ॥”.. --श्रीजिनसहखनाम ० 
3 


अं र 

श्री काष्ठांसघे जिनराजसेनस्तदन्वये श्री मुनि विश्वस्तेन। 

विद्याविभूषेः मुनिराद्‌ वभूव श्रीभूषणो वादि गजेन्द्रसिंहः ॥” 
--पंचकल्याणक पाठ० 

% बबि0, चरित्र, पू० ६७-- १०९ ः 


( २६३ ) 


था । बह सारे भारतमें घूमा था और उलका समागम दि्ग- 
स्व॒र मुनियोसे भो हुआ था । उनके विषयमें बद लिखता 
है. कि + ३-- 

“मुझे अक्सर साधारणतः किसी राजांके राज्यमें, इन 
नड्ढे फ़कोरोंके समूह मिले थे, जो देखनेमें भयानक थे। उस्री 
द्शामें मैंने उन्हें मादरजांत नह्ठा बड़े बड़े शहरोमे चलते 
फिरते देखाथा। मदं, ओरत और लड़कियां उनकी ओर वैसे 
ही देखतेथे जैसेकि कोई साधु जब हमारे देशकी गलियामें हो 
करनिकलता है तब दम लोग देखतेदँ । औरत अक्सर उनके 
लिये बड़ी विनयसे भिक्षा लाती थीं। उनका विश्वास था कि 
वे पविन्न पुरुष हैं ओर साधारण मलुध्योसे अधिक शीलवात 
ओर धर्मात्मा हैं ।” 

ट्रावरनियर आदि अन्य विदेशियोने भी उन द्गिरुषर 

मुनियोको इसी रुपमें देखा था। इस प्रकार इन उदार णोसे 





+ 7 4876 0ीछशा गराढ, 80078)॥ए 40 06 0/लंप07ए 
06 8076 हि», 2शशपेड 08 06888 7४२९१ ई७र78, . क्ेंते&०प्8 
६0 70 “* * 'ए_क्त (कांड छाया हें 876 8छछा छत 80870०- 
6४8)ए एक डाक): 7९७१, 4970फ980 8 )87299 ५09७7, 707, 
ज0ता6॥7 गावे छ्ाणेड 400वत78 8४४ पीछा जशागि0पा 879ए 7076 
07007 फ़िशा 7089 06 0०78७४९१ जीशा 8 फैल 88868 
प70प87 0प्राए 89208, कि०४७९४ ज़0फाॉत 0090 0798 06७ 
278 छाति कराएं) व९ए०ए०), पेठप्रो॥0688 एशा०्शाडइड. शिवा 
+$96ए9 ए७78 09 ए०78078898, 77076 08806 7 व807"०6४ 
पका 0फर०ए ग्राछा. *. >फ्ेथ्णांक', एडी7 
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यह स्पष्ट दे कि मुखल्मान बादशाहोने भारतकी इस 
प्राचीन प्रथा, कि खाघधु नहे रहे और नहे दी सर्वत्र 
विहारकर, को सम्माननीय दृष्टिसे देखा था | यहां तक 
कि कतिपय दिगंबर जैनाचार्योका उन्होंने खूब आदर सत्कार 
किया था| तस्कात्लीन हिन्दू कवि सुन्द्रदासजी भी अपने 
'सर्वांगयोग” नामक ग्रन्थमें इन मुनियों का उहलेख निम्नशब्दों 
में करते हैं + $--- 
“केलित कर्म स्थापद्दि जैना, केश लुंचाइ करदि अति फैना ।” 
केशलु चन क्रिया दिगम्बर मुनियोका एक खास सूल- 
गुणहै, यद्द लिखाही जा चुकां है। इससे तथा सं० १८७० में 
हुये कवि लासजीतजी के निम्न उल्लेखसे तत्कालीन दिगंबर 
मुनियोका अपने सूलगुणोको पालन करनेमें पूर्णतः दत्तचित्त 
रहना प्रगट दे $-- 
“घार द्गिम्बर रूप भूप सब पद को परस 
हिये परम वैराग्य मोक्षमारग को द्रसे। 
जे भवि सेघे चरन तिन्हें सम्यक दरखाव; 
कर आप कल्याण खुवारहभावन भावे!! 
पंच मद्दाव॒त धरे धर शिवसुन्दर नारो 
निज अलुभो रसतीन परम-पदके सुविचारी | 
दशलक्षण निञ्रथम॑ गहें रत्नत्रयधारी |] 
- ऐसे भी मुनिराज चरन पर जग-बल्िद्यारी !!!” 








- के फाह्यान, भूमिका 


दिगम्बरत्व और दि० पुनि 7“ऑब्ल्टए 
7 ९७ धाम ३० शतातारउक ७७ वहा ७७० सनम) 6७ वमाशफाताम> $ श्नु 
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[२६ ] 
त्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि । 


++--म अल $ -अर [तक 


# १ || 5॥8]] 8॥|76 ९7]0०ए 06 ०(ए७) 8४७१ उग 087"- 
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लोबाण2ु० 80वें शांणंत 8) 0008० जञी0 परा&ए 06) #पं।- 
07ए प्रावेश" प8 ढक 9ए ७0357 077 8)] ]6676- 
78708 ज्ञांप) (6 एटए0प8 ४९०४६ 67 ज़0"ड9 0 घाए 
06 0प्राए डपर)8९०४४ 07 फश्ंए 0( ०000 ॥१8॥6 8 8]0)888 7९.१ 

“--(प९९॥ ४0॥००४७४४. 


मद्दारानी विक्ोरियाने अपनी १ नवम्बर सन्‌ १८४८ 
की घोषणामे यह बात स्पष्ट करदी है कि अज्िटिश-शासनकी 
छप्न-छायामें प्रत्येक जाति और घमके अलुयायोक्नो अपनी 
परम्परागत धार्मिक ओर सामाजिक मान्यताओंकों पालन 
करनेमें पूर्णस्वाधीनता ह्वोगी और कोईभी सरकारी कर्मचारी 
किसरीके घम में हस्तक्षेप न करेगा । इस अ्रबस्थामें ब्रिटिश 
खाप्नाज्य के अन्तंगत दिगम्बर मुनियोक्रो अपना धर्मेपाक्न 
करना खुगम-लाध्य द्वोना चाहिये ओर वह प्रायः खुगम 
रहा है| 

गत ज़िटिश-शासनकालमे हमें कई एक दिगंबर-मुनियों 
के होनेका पता चलता है | सं० १८७० में ढाका शहरमें भरी 





ग 098] 2/00६78007 ०६ ]50 ९०४. 4858 
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नरखिह नामक मुनिके अस्तित्वका पता चलता है +। इटावाके 
झासपास इसी समय मुनि विनयलांगर व उनके शिष्यगण 
धर्मप्रचार कर रहेथे। लगभग पचास ब्ष पहले लेखकके 
पूर्वजोने एक दिगम्बर मुनि मह्दाराजके दशन जयपुर रिया- 
खतके फागी नामक स्थान पर कियेथे । वह मुनिराज़ वहां 
पर दक्षिगकी ओरसे विहार करते हुये आयेथे । 

दक्षिण भारतकी गिरि-गुफाओंमें अनेक दिगम्बर मुनि 
इस समयमें शानध्यानरत रहेहेँ । उन खबका ठोक २ पता 
पालेना कठिनहै | उनमेंसे कतिपयजो प्रसिद्धिमें आगये उन्हीं 
के नाम आदि प्रकटहैं । उनमें भ्रीचन्द्रकीतिजी मदहाराजका 
नाम उल्लेखनीयहै | वह संभवतः गुरमंडय।के निवालीथे ओर 
जैनवद्ोमें तपस्या करतेथे । बह एक महान तपस्थी कहे गये 
हैं । उनके विषयमें विशेष परिचय ज्ञात नहींहे& | 

किन्तु उत्तरभारतके लोगोमें स्ाम्प्रत द्गिम्बर मुनि 
श्रीचन्द्रसांगरजी काही नाम पहले-पद्ल मिलताहै । वद्द फल- 
टन (खतारा) निवांसी हूमडजातीय पद्मली नामक श्रावकथे । 
सं० १६६६ में उन्होने कुरुन्द्वाड्ग्राम (स्ोलापुर) में द्गिंबर 





+ “संबत अष्टादश शतक व सतर बरस प्रमाण ।* ** '**** 
ढाका सहर सुहामणा, देश बंग के माँ हिं। जेनधमंघारक निह्ां श्रावक भ्रधिक 
सुद्दाहिं। * “ ' ** ताखु शिष्य विनयी विजुध हषेचंद गुणवंत । मुनि न३- 
सिंह घिनेयविधि पुस्तक एड लिखंत ॥ ” 

--दि० लेन बड़ा मंदिर का एक गुटका 

* दिले0, वर्ष ६ झक्कू १ पृ० २३ 
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मुनि श्री जिनप्पास्वामीके समीप चहलकके शत धारण किये 
थे। सं० १६६६ मे कालरापाटनके महोत्लवके खमय उन्होंने 
दिगिबर मुनिके महाघतोको धारण करके नपपुद्रा्ें सथेत्र 
बिहार करना प्रारंभ कर दिया। उनका विदार उत्तरभा रतमें 
आगरातक हुआ प्रतोत दोताहै । 

खन्‌ १७२१ में एक अन्य दिगंबर मुनि श्री आनन्द्सागर 
ज्लीका अस्तित्व डद्यपुर (राजपूताना) में मिलताहै। भ्रीऋषभ 
देव केशरियाजीके दशेन करने के लिये बद्द गयेथे; किन्तु करमे- 
चारियाने उन्हें जाने नद्दी दियाथा | डलपर, उपखर्ग आया 
जानकर यह ध्यानमाढ़कर वहीं बैठ गयेथे । इस सत्याग्रह 
परिणाम-स्वरूप राज्यकी ओरस उनको दशेन करने देनेको 
व्यवस्था डुई्थी । |; 

किन्तु इनक पहले दक्षिण भारतको ओरसे श्रीश्रनन्त- 
कीर्तिज्ञी महाराजका विद्दार उत्तरभारतकों हुआथा । वह 
आगरा, बनारस आदि शदरोंमें होते हुये शिज्चिरजीको वंदना 
को गयेथे । आखिर ग्वालियर राज्यान्तरगंत मोरेना स्थानमें 
डनका असामयिक स्वर्गवाल माघ शुक्ला पंचमी सं० १६७७ 
को हुआथा । जब वह ध्यानलीनथे तब किसी भक्‍तने उनके 
पाख आगको अंगीठी रखदोीथो । उस आगसे वह स्थान ही 
आंग-मई होगया और उसमें उन ध्यानाझृढ़ मुनिज्ीका शरोर 





+$ ॥09, ७9. 8--290 
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दुग्ध दोगया । इस उपसर्गकों उन धीर बवौर मुनिजीने सम- 
भाबोसे सद्दत कियाथा । उनका जन्म सं० १६४० के लग भग 
निरलोकार (कारकल) में हुआथा । बद मोरेनामें संस्कृत और 
सिद्धान्त का अध्ययन करनेकी नियतसे ठहरेथे; किन्तु अभा- 
ग्यवश रद्द अकाल काल-कवलित हांगये । 

श्री अनन्तकीर्तिजोके अतिरिक्त उस समय दत्तिण- 
भारतमें श्री चन्द्रलागरजी मुनि मणिहली, श्री सनत्कुमारजी 
मुनि ओर भ्रोसिद्धलागरज्ञी मुनि तेरवालके होनेकाभी पता 
चलतादै+ । किन्तु पिछले पाँच-छे वर्ष में दिगंबर म्‌ निमार्ग की 
विशेष वृद्धि दुईहै ओर इस लमय निम्नलिखित संघ विद्यमान 
है, जिनके मुनिगणका परिचय इल प्रकार है:ः-- 

(१) श्री शान्तिसागरजी का संघध--यद् सह्क इस 
समय उत्तर भारतमें बहुत प्रसिद्ध है। इलका कारण यह है 
कि उत्तर भारतके कतिपय परणिडतगणु इस सद्लके साथ हो 
कर खारे भारतवर्ष में घूमे हैं । इख खज्कने गत चातुर्माल 
भारतकी राजधानी दिल्लोमें व्यतीत किया था । उल्च समय 
इस सद्ठमें दिगम्बर-मुद्राको धारण किये हुये खात मुनिगण 
ओर कई छुल्लक-ब्रह्मचारी थे | दिगम्बर साधुआंमें क्रोशान्ति- 
लागर हो मुख्य हैं। सं० १६२८ में उनका जन्म बेलगाम जिले 
के ऐनापुर भोज नामक ग्रामर्मे हुआ था | शान्तिसागरजी को 
तब लोग सात गोडा पाटील कद्दते थे । उनकी नो वर्षकी 
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आयुर्मे एक पांच वर्षकी कन्याके साथ उनका ब्याह हुग्राथा। 
और इस घटनाके ७ महीने बाद द्वी वह बाल-पतल्ली मरण कर 
गई थी | सबसे खह बराबर ब्रह्मचर्यका अभ्यास करते रहे। 
उनका मन वैराग्य-भावमें मन्न रहने लगा ! ज़ब वह अठारह 
वर्षके थे, तब एक मुनिराज़के निकटले ब्रह्मचारी पद्को उन्हों 
ने अहदण किया था। सं० १६६६ में उत्तरप्राममें विराजमान 
द्गिम्बर मुनि श्री देवेन्द्रकी सिज्ञीके निकट उन्होंने झुल्लकका 
ब्त ग्रहण किया था | इस घटनाके चारब्ष बाद संवत्१&७३ 
में कुभोजके निकट बाहुबलि नामझ पहाड़ी पर स्थित श्रो 
दिगम्बर मुनिश्रकल्ी क स्वामी के निकट उन्दोने ऐलकपद घारण 
क्रियाथा। सं० १&७६में येरनालमें पंचकल्याणक-मद्दोत्सव हुआ 
था | उसमें वह भी गयेथे | जिस समय दीक्षाकल्याणक महो- 
त्लव सम्पन्न होरहा था, डल समय उन्होंने भोखगोके निग्नेथ 
मुनि मद्दाराजके निकट मुनिदीक्षा ग्रहणको थो& । तबसे बह 
बराबर एकासन्तमें ध्यान ओर तपका अभ्यास करते रहेथे । उस 
समय बह एक झासे तपस्वीथे। उनकी शान्त भनोवृत्ति और 
योगनिष्ठाने उत्तर भारतके विद्वानोका ध्यान उनकी ओर आ- 
कृष् किया | कई पंडित उनकी संगतिमे रहने लगे। आखिर 
डनके शिष्य कई उदासीन श्रावक डोगये; जिनमें से कतिपय 
दिगम्बर मुनि ओर ऐलक-च्ुल्लकके वरतोंका पात्तन करनेलगे। 
इस प्रकार शिष्य-खमू हसे वेध्टित होने पर उन्हें "आचार्य! पद्‌ 
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से खुशोमित किया गया और फिर बम्बईके प्रसिद्ध सेठ घाली 
राम पूर्णंचन्द्र जोहरीने एक यात्रा-सह सारे भारतके तोर्थों की 
वन्दनाकेलिये निकालनेका विचार किया । तद्ुसार आचार्य 
शान्तिसागरको अध्यक्षतामेंबद्द सक्ल तीर्थयात्राके लिये निकल 
पड़ा | मद्दाराष्ट्र के लांगली-मिरज आदि रियासतोर्मे जब यदद 
सह पहुँचा था तब वहाँके राजाओने उलका अच्छा स्वागत 
किया था । निज्ञाम सरकारने भी एक खास हुकुम निकाल 
कर इस सह्ढको अपने राज्यमें कुशलपूथंक विद्वार कर जाने 
दिया था | | भोपाल राज्यमें होकर बह संघ मध्यप्रान्त होता 
हुआ श्री शिलिरजो फ्रवरी सन्‌ १६२७ में पहुँचा थां । वहां 
पर बड़ा भारी जैन सम्मेलन हुआ था । शिखिरज्ञी से यह 
संघ कटनी, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर, भांखी, आगरा, 
धौलपुर, मथुरा, फीरोजाबाद, एटा, दाथरस, अलीगढ़, दस्त- 
नापुर, मुजफ्फरनगर श्रादि शहरोमें दोताहुआ दिहली पहुँचा 
था | दिल्‍लीमें वर्षा-योग पूरा करके अब यद्द संघ अलवरकी 
ओर विद्दार कर रहा है ओर उसमें ये लाधुगण मोजूद हैं :-- 

(१) श्री शान्तिसागरझ्ी आचाये (२) मुति चंद्रलांगर 
(३) मुनि श्रतसागर (४) मुनि वीरलागर (४) मुनि नमिसागर 
(६) मुनि शानलागर। 

(२) दुं्वरा संघ थीं सूयसागर जी भमद्दाराजका है, जो 
अपनी सादगी और धार्मिकताके लिये प्रसिद्ध है । खुरईमें 
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इस संघका पिछला चातुर्मांस दयतीत छुआ था। उस समय 
इस संघर्मे मुनि सूयेसलागरजो के श्रतिरिक्त मुनि अजितलागर 
जी, मुनि धर्मलागर जो ओर ब्रह्मचारी भगवानदाख जी थे । 
खुरईसे अब इल संघका विहार उली ओर हो रहा है | घुति 
सूथसागरजी गहस्थ दशामें श्री हजारोलालके नामसे प्रसिद्ध 
थे। वह पोरवाड़ जातिके फालरापांटन निवाली आवक थे । 
मुनि शान्तिसागर जी छाणी के उपदेश से निम्नेन्‍्थ लाधु 
इये थे। 

(३) तीसरा संघ मुनि शान्तिसागरजी छाणी का है, 
जिसका गत चातुर्मांस इंडरमें हुआ था। तब इस खंघरमे 
मुनि मल्लिसागर जी, अ० फतदसागर जो और ब्र० लक्ष्मी- 
चंद जी थे | मुनि शान्तिसागरज्ञी एकान्तमें ध्यान करनेके 
कारण प्रसिद्ध हैं। चह छाणी (डदैपुर) निवासी दशा-हूमड़ 
जातिके रत्न हैं । भादव शुक्ल १४७ सं० १६७६ को उन्होंने 
दिगम्बर-वेष धारण किया था । उन्होने भुखिया (बांलवाड़ा) 
के ठाकुर ऋरसिंद जी लाइब को जैनधरमंम दीक्षित करके एक 
आदर्श-कार्य किया है। 


(४) मुनि आदिसागर जी के चोथे संघने उदयणांवमें 
पिछुली वर्षा पूर्ण की थी। डस समय इनके साथ मुनि मह्खि- 
खसखागरजी व छुल्लक सरीखिद जी थे। 


(५) गत चातुर्मांसमें श्री मनीन्द्रसागर जी का पांचवाँ 
संघ मांडवी (सूरत) में मोजूद रद्दाथा। उनके साथ भरी 


( २७२ ) 


देवेच्द्रछागरजी तथा विजयलागरजी थे। घुनीनद्र लागर जी 
'लछत्रितपुर निवासी और परवार जांतिके हैं। उनकी आयु 
अधिक नहीं है। वद्द श्री शिस्षिरज्ती आदि तीर्थोक्ी बन्दना 
कर चुके हैं । 
... (७) छुठा खंघ श्री मुनि पायसागरजी का है, जो 
दक्षिण-भारतकी ओर दी रहा है| 
इनके अतिरिक्त मुनि शानसागरजी (खैराबाद), मुनि 
आनन्‍्द्सागरजी आदि दिगम्बर-साधुगण एकान्तमें ज्ञान- 
ध्यांनका अभ्यास करते हैं। दक्षिण-मारतमें उनकी संख्या 
अधिक है। ये सबद्दी द्गिम्बर मुनि अपने प्राकृत-वेषमें सारे 
देशमें विहार करके घर्मग्रचार करते हैं | ब्रिटिश शारत और 
रियाखतामें ये बेरीकटोक घूमे हैं; किन्तु गतवर्ष काठियाबाड़ 
के कमिश्नरने अशानतासे मुनीन्‍्द्रसागरजीके संघ पर कुछ 
आदमियोके घेरेमें चलनेकी पाबन्दी लगा दो थी; जिखका 
विरोध अखिल भारतीय जैनसमाजने किया था और ज्ञिसको 
रद करानेके लिये घक कमेटीभी बनी थी। 
सच बाततो यह हैकि ब्रिटिश-राजकी नीतिके अनुसार 
किसीसी खरकारी कर्मचारोको किसोके धार्मिक मामले में 
हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है ओर भारतीय कानुनकी 
रू से भी प्रत्येक सम्प्रदायके मनुष्योंकों यह अधिकार है कि 
बह किली अन्य संप्रदाय या राज्यके हस्तक्षेप बिना अपने 
धार्मिक रीति-रिवाज्ों का पालन निर्विष्न-रूप से करे। 


दिगम्बस्त्ब और दि० झुनिेएः 
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दिगस्थर जैन मुनियोका नग्नयेश कोई नई बात नहीं है। 
प्राचीनकालसे जैनधममें उलकी मान्यता चली आई है 
ओर भारतके मुख्य धर्मों तथा राज्योंने उसका खम्मान 
कियाहै, यह बात पूर्व -पृष्ठोके अवलोकनसे स्पष्टहै | इस अच- 
स्थामे दुनियाकी कोईमी सरकार या व्यवस्था इस प्राचीन 
धार्मिक रिवाज़को रोक नहीं सकती । जैन साधुओका यद्द 
अधिकारदै कि वह सारे बह्यो का त्याग कर और गदस्थाका 
यद्द हक है कि वे इस नियमको अपने खाघुओं द्वारा निर्विध्न 
पाले जानेके लिये ब्यचस्था करें; जिसके विना मोक्ष खुख 
मिलना दुलंभदे । 
इस विषयमें यदि कानूनी नज़ीरों पर विचार किया 
जाय तो प्रगट होताहैकि प्रिवी-कोन्लिल ( 777एए (!०पा्णं। ) 
ने सब-ही सम्प्रदायोके मलुष्योके लिये अपने धर्मसम्बन्धी 
ज्ुलुलोको आम सड़कोपर निकालना जायज़ करार दियाहे। 
निम्न उदाहरण इसबातके प्रमाणहें । प्रिवी कोन्सिलने मन्जूर 
हखन बनाम मुदस्मदज़मनके मुकद्दमेमें तय कियाहे कि ३-- 
#9&७-8४०78 0 8] 36७8 576 ९१060 ६0 607रवेपढ॑ 
ए९0970प5 एए00888]008 घैा7ए0प्रछ्र। छुा0॥60. 8078९४४5, 80 
॥8४0 #8ए (0 700 ९7978 छवं 06 07वें" प8७ 
| छपली 8078०08 9ए 6 फृप)6 ब्यापे 8पु०७०७ ६0 छपी 
त76९०४०४8 ६06 *(8९78078&06 7059 '&जरतपि)ए एए७ ६० 
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8 प08008 00 श्ाफ्ील, णांजा ब०फराश्ते ठा 8 फ्री्टी- 
7080 ह606पोठते क्र ठप ए०0०0०९858707र8॥8 ६0 गरछा'एां 
पीशंए एड [0 छ]।6 98888 086 7080 प९ 07 (९॥॥]06 
00 ६6 ह00पातवें हब ऐीश'छ एब8 8 ट0घाध्रप॑पढ छतान 
जाए ऐीलल) ( ऐैंबादपः विंगरदद्त ऐंड, रतीब्राप्रपाकवे 
प्रात, 23 #, ।,8ए नचेंठपाएतत , 79 ) 

भावाथे-- प्रत्येक सम्प्रदायके मनुष्य अपने धार्मिक 
ज्जुलूलोंकों आम रास्तोंसे लेज्ञानेके अधिकारीहैं, बशर्तेंकि उस 
से साधारण जनताको रप्तेहे व्यवहार करनेमें दिक्कत न हो 
ओर मजिस्टू टकी उन सूचनाओकी पाबन्दीमी दोगई हो जो 
उसने रास्तेकी रुकावट ओर अशान्ति न द्वोनेके लिये डप- 
स्थित की हों। और किसी मस्जिद या मन्दिरमें, जो रास्तेपर 
स्थितद्ों, पूजा करने वाले लोग जुलूस निकालने चालोको जब 
कि यह मन्द्रि या मलजिदके पाससे निकले, मात्र इल कार रु 
कि उस्र समय दद्दां पूजा दोरहीहै उनकी जुलूसी पूत्राको बन्द 
करने पर मजबूर नहीं ऋर सकते । 

इस सस्बन्धमे 'प्रथसादी आयंगर बनाम चिल्नकृष्ण 
आयंगार” की नज़ीरभी दृष्टव्यहै । ([00797 ,89७ ३०)००7४, 
(447४०, ४०). ए 9. 809) शूद्रम चेट्टो बनाम मह(राणीके 
मुकद॒दमेमें यद्वी उसूल साफ शब्दोर्मे इससे पद्दलेभी स्वीकार 
किया जा चुका है। (,8. ए। 9. 208 ) इस मुकदुदमेके 
फैसलेमे पृष्ठर०३ पर कहट्दा गयाहै कि ज्ुलूसोंके सम्बन्धमें यह 
देखना चाहिये कि अगर वह धार्मिक ओर धार्मिक अन्शोंका 


( २७प ) 


खयाल किया जाना ज़रूरो है, तो एक सम्प्रदायके ज्ञुलुखको 
दूसरे सम्प्रदायके पूज्य-स्थानके पाससे न निरूलने देना डली . 
तरहकी सख्तीहै जैलेकि जुलूसके निकलनेके वक्‍त उपासना- 
मन्द्रिमें पूजा बन्दकर देना । 

मुकदृदमा खदागोपाचांयें बनाम रामाराव(,8.ए। ४. 
876) में भी यही राय ज़ांदिरकी गईहै | इलाहाबाद ला जनक 
( भा० रहे पृ० १८० ) पर प्रिवो कोन्खिलके जज्ञ मद्दोद्योने 
लिखाहे कि 'सारतवर्षमें ऐसे ज्जुलूसोंके जिनमें मज़हबी रखूम 
अदा की जातीहेँ सरेराह निकालनेके अधिकारोंके सम्बन्धर्मे 
एक 'नज़ीर! कायम करनकी ज़रूरत मालूम होतीहै, क्योंकि 
भारतवर्ष में आला-अदालतोंके फैसले इस विषयमें एक दूखरे 
के खिलाफुद्द । सवाल यद्द है कि किसी धार्मिक ज़ुलूलको 
मुनासिब व ज़रूरी विनयके साथ शाह-राह-आमसे निकलने 
का अधिकारहे ? मान्य जज मदहोद्य इसका फैसला स्वीकृति 
में देतेहँ श्र्थाव्‌ लोगोंकों घार्मिक ज्ुलूल आम-रास्तोखे ले ता ने 
का अधिकार है । 

मुकद्दमा शड्स्‍रसिद्द बनाम सरकार कैघछरे हिन्द ( 4). 
44७ चे०प्राण कं 0००००७४., 4929 0७. 80--482) ज्ेस्-द्फा ३० 
पुलिस-ऐक्‌ु नं० ५ सन्‌ १८५१ में यह तजबीड़ हुआकि “तर- 
तीब'--व्यवस्था देनेका मतलब 'मनाई' नहींहे । मजिष्टेंट 
ज़िलाकी रायथी कि गाने-बजानेकी मनाई सुपरिन्टेस्डेन्टपुलिस 
ने उस अधिकारसे की थीजो उसे दफा ३० पुलिस-ऐक्‌ 


( २७६ ) 


की रू से मिलााथा कि किसी त्पोद्दार या रस्मके मोके पर जो 
गाने-बजाने आम-रास्तापर किये जायें उनको किसी हृद्तक 
सीमित करदे । में (जज हाई कोर्ट) मजिश्ू ट-ज़िलाकी रायसे 
सइमत नहीं हूँ कि शब्द “व्यवस्था! का भाव दर प्रकारके बाजे 
की मनाई है | व्यवस्था देनेका अधिकार डस्री मामलेम दिया 
जाताहै जिखका कोई अस्तित्वहों । किसो पेसे कार्यके लिये 
जिखका अस्तित्व हो नहीं है, व्यवस्था देने को सूचना बिल्कुल 
व्यर्थ है । डदाहरणुतः आने ज्ञानेकी व्यवस्थाके संम्बन्धर्म सुच- 
नाखे आने जानेके अधिकारका अस्तित्व स्वतः अजुमान किया 
जञायगा । उसका अर्थ यद्द नहींहै कि पुलिस-अफुलरान किसी 
व्यक्तिको उसके घरमें बन्द रखने या उस का आना-जाना रो 
देनेके अधिकारोह । 


दफ़ा ३१ पुलिख-ऐकूको रू से पुलिखकों आम रास्तों, 
खड़को, गलियों, घाटों आदि पर आनने-ज्ञानेके सबही स्थानों 
शान्ति स्थिर रखनेका अधिकार है । बनारखमें इस अधिकार के 
अज्ुखार एक हुक्म जारो किया गयाथा कि खास सम्प्रदायके 
लोग यात्रावालों (पंडो) को, जो इल पवित्र नगरकी यात्राके 
लिये लोगो का पथ प्रदर्शन करतेहे, रेल्वेस्टेशन पर जाने की 
मनाईहै । इल मुकृदुदमेमम हाईकोर्ट इलाइ/बादके योग्य जज 
मदहोदयने तज़वीज़ किया कि किली स्थान पर शान्ति स्थिर 
रखनेके अधिकारोके बल्न पर किली खास खम्प्रदायके लोगों 
को किसी खास जगह पर जानेकी आम घछुमानियत करनेका 


( २७७ ) 


खुपरिन्टेन्डेम्ट पुलिलकों अधिकार न था । इस तजवीजके 
कारण बहीथे जो बमुकदुदमा सरकार बनाम किशनलालमें 
दिये गयेहेँ । ( ॥7,8. 4909089 ए०. 89 9. 48 ) शान्ति 
स्थिर रखनेका भाव आभांद्मियोंको घरोम॑| बन्द करनेका 
नहींदे &। 

यदी विशत्तियां दि० जैन साधुश्रोसे भी सम्बस्ध रखती 
हैं। वह चाहे अकेले निकले ओर चाहे जुलूलकी शफ्लमें, 
लरकारी अफलरोका कतंव्यहै कि उनके इस हकृको न रोक । 
दि्गम्बर जैन साधुगण सारे ब्रिटिश भारत ओर देशो रिया- 
सतामें स्व॒तन्त्रतासे बराबर घूमते रहेहेँ, कहीं कोई रोक टोक 
नहों हुई ओर न इस सम्बन्धर्मे किसीकों कोई शिकायत हुई । 
अतदव सरकारी अफ्सरोका तो यह मुख्य ऋतंव्यहै कि वे 
द्गिम्बर सुनियोकों अपना धर्म पालन करनेमें सहायता पहुँ- 
खाय। गतकालमें जितनेमी शालक यहां हुये उन्द्रोने यद्दी किया; 
इसलिये अब इसक विरुद्ध ब्रिटिशशालक कोईभी बर्ताव करने 
के अधिकारी नहींदे । उनको तो जैनोंका अपना धर्म निर्वाच 
पालने देना हो उचितहै। 





# पर्े,, 99. 9-38 


[२७ ] 
दिगम्बरत्व ओर आधुनिक विहान्‌ । 


222 22% > ८:८० 
“मनुष्य मात्रक्ती आदरौ-स्थिति दिगम्बर ही है । मुझे 
स्वयं नग्नावघ्था प्रिय है --म० गाँधी 
संसारके स्व-भ्रेष्ट पुरुष दिगम्बरत्वकों मलुष्यके लिये 
प्राकृत सुसंगत ओर आवश्यक समभते हैं। भारतमें दिरं- 
बरत्वका महत्व प्राचीनकालसे माना जाता रहा है। शिन्तु 
अब आधुनिक-सम्यताकी लीलास्थली यूरोपमें भी डखको 


महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन यूनान-बाखियोंकी तरह 
९ भे रु दु & ०७ 
जमनी, ऋन्‍ख ओर इड्चलेन्ड आदि देशोंके मनुष्य नंगे रद्दनेमें 


स्वास्थ्य ओर सखद्ाचारको वृद्धिहुई मानतेहँ। वस्तुतः बात भी 
यहो दै। दिगम्बरत्व यदि स्वास्थ्य ओर सदाचारका पोषक 
नह्ो तो सर्थश् जैसे धमंप्रवततक मोत्त-मार्गके साधनरूप उसका 
डपदेशद्दी क्‍यों देते ? मोक्षको पानेके लिये अन्य आवश्यक्ताओं 
के साथ नंगा-तन और नंगा-मन द्दोनाभी एक मुख्य आवश्य- 
कता है। श्रेष्ठ शरोरद्दी धर्म-साधनका मूल है और सदाचार 
धमंकी जान है। तथा यहद्द स्पष्ट हैकि दिगंबरत्व श्रेष्ट स्वस्थ्य 
शुरीर और उत्कृष्ट सदाचारका उत्पादक है । अब भला कटिये 
वह परम-धर्मकी आराधनाकें लिये क्योंन आवश्यक माना 
जाय १ आधुनिक सम्य-संसार आज़ इस सत्यको जान गया 
है भोर वह उसका मनसावाचाकर्मणा कायल है! 


( २७६ ) 


यूरोपमें आज सैकड़ों लभाय॑ दिगस्व॒रत्वके प्रचारके 
लिये खुली हुई हैं; जिनके हजारों सदस्य दिगंबर-वेषमे रहने 
का अभ्यास करते हैं ! वेडरल स्कूल, पीट फील्ड (हैम्प- 
शायर) में बेरिस्टर-डाक्टर इज़िनीयर, शिक्षक आदि उच्च- 
शिक्षा प्राप्त मद्दानुभाव दि्गंबर वेष मं रहना अपने लिये हितकर 
समभते हैं | इल स्कूलके मंत्री भ्रीबर्फोड ( ४. [प. को. छ7- 
(070 ) कद्दते हैं कि ४+-- 

3९>ा ए28०, 983 4 387, छ6 8॥98]] 06 6ए७॥ 70/'8 
बपेपबघ९९०ते, 8ापे 79 धा6 ए७९००७३७ ज्र) 260 (र्णा।० पछ७ते 
(0० 86 6०७8 6६ ज्र6&0 १४७ ए0० ठ00068 86 &।| 79 (४७ 
णए0ा बावे ए[[788]86 468 8४07770 प8 ए&[०6 00 ॥686 , 
( 43777|8 38297" /2०077]728, 8-8-3 ) 

भाव यही है कि एक सालके अन्द्र नंगे रहनेकी प्रथा 
विशेष उन्नत हो जायगो और खमयालुलार लोगोंको खुले- 
आम कपड़े पहननेक्ी आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्‍हें नंगे 
रहने से स्वास्थ्य के लिये जो श्रमित लाभ द्वोगा वह तब 
ज्ञात दोगा। 

इस प्रकार सलारमें जो सभ्यता पुज्ञ रही है ढसकी 
यह स्पष्ट घोषणादे कि मनुष्य जातिको स्वस्थ्य रखने के लिये 
वस्म्रोकी तित्नाजअलि देनी पड़ेगी। नम्नता रोगियाँक्रे लियेही 
केवल एक महान ओषधि नहीं है, बल्कि स्वस्थ्य जीवोके लिए 
भी अत्यन्त आवश्यक है । स्विटज़रलेंडके नगर लेयसखन 
(,०ए४९४) नियाली डॉ० रोलियर (/0/ऋ 80!767) ने केबल 





( र८० ) 


नम्बिकित्सा द्वाराही अनेक रोगियोकों आरोग्यता प्रदान कर 
जगतमें हलचल मचा दी है । उनको चिकित्सा-प्रणालीका 
मुख्य अज्ञदै स्वच्छ वायु अथवा धूपमें नंगे रहना,नंगे टहलना 
ओर नंगे दौड़ना । जगतबिख्यात्‌ भ्रंथ 'इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका' में नक्नताका बड़ा भारी महत्व वर्णित है।# 
वास्तवमे डाक्टरोंका यद्द कदहनाकि जबसे मनुष्य जाति बसों 
के लपेटमें लिपटी है तबलेही सर्दों, ज्ञुकाम, चाय आदि रोगों 
का प्रादुर्भांव हुआ है, कुछ सत्य-सा प्रतीत होता है। प्राचीन 
काल में लोग नंगे रहने का महत्व ज्ञानते थे ओर दीघ्घजीबी 
होते थे । 

किन्तु दिगम्बरत्व स्वास्थ्य के साथ २ सदाचारका भी 
पोषक दै । इस बातको भी आधुनिक विद्वानोने अपने अनुभव 
से स्पष्ट कर दिया है | इस विषयमें श्री ओलिवर हस्टे सा० 
४७ ०एछ 8080०808॥॥ ४४१ १६४०७? नाभक पत्रिका 
में प्रकट करते हैं कि “अन्ततः अब समाज बाईबिलके पह़िले 
अध्यायके महत्वको (जिसमें आदम ओर दव्बाके नंगे रदनेका 
जिकर है) समभने लगी है ओर नपम्नताका भय अथवा भूठी 
ल्ज्ज़ा मनसे दूर द्योती जा रही है । जरमनी भरमें बोला 
ऐसी सोखाइटियां कायम होगई हैं जिनमें मलुष्य पूर्ण नप्ना- 
बस्थामें स्वच्छ वायुका डपयोग करते हुये नाना प्रकारक खेल 
खेलते हैं। वे लोग नझ्न रहना प्राकृतिक, पवित्र ओर खसरत्त 





ड 
* दिमुनि० भूमिका, पृष्ठ ख! 
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श्री 7१००८ मुनि शांतिसागर जी छाणी (पृ० २७१) 


[ वत्तमान दिगम्बर मुनि 





है 
हु 
$ 
है 
है 
नै 


है 
है 
है 
है 
है 
न्‍ 
|| 
है 
है 
(.. 


( शेमरे ) 


समभते हैं। शताब्दियों से ज़िसक लिये उद्यम द्दोरहा थां, 
बह यही पवित्रताका आन्दोलन है । यदद पवित्रता केसो है ? 
इसको स्वयं उनके निवास-स्थान गेलैन्ड ( 5०७४706 ) के 
देखनेसे जाना जा सकता है, जबकि वहां सैकड़ों रूत्री-पुरुष, 
बालक-यालिकायें आनन्द्‌ू-मय स्वाधोनताका उपभोग करते 
दृष्टि पड़ )! ऐसे दृश्यके देखनेसे मन पर क्या असर पड़ता 


है, बद बताया नदहों जा सकता ! जिस प्रकार कोई मैल्ा 
कुयेला आदमी स्नान करके स्वच्छु दिश्वाई दे, ठीक उस्री 
तरद यह दृश्य खर्ब प्रकारके सूदम अंतरंग-विषोसे शल्य 
दिखाई पड़ेगा । ऐसे पदित्र मानवांके सामने जो वस्त्रधारो 
होगा यद्द लज्जाको प्राप्त होजायगा | ऐसे आनतन्दमय घाता- 
बरणमें *““'ताज़ी हवा और धूपका जो प्रभाव शरीर पर 
पड़ता दे उसको सवेसाधारण अच्छी तरह जान सकते हैं, 
परन्तु जो मानसिक तथा आत्मीक लाभ होता है, बह विचार 
के बादर है। यद्द क्रान्ति दिनां दिन बढ़ रही है ओर कभी 
अवनत नहीं हो सकती । मानबोकी उन्‍नतिके खिये यह सर्वा- 
त्छषट भेंट जमनो संसारको देगा, जैसे उसने आ!पेक्तिक-सिद्धांत 
डसे अर्पण किया है | बलिनमें जो अभी इन सोलाइटियोंकी 
खभा हुई थो उसमें भिन्‍न २ नगरोंके ३००० सदस्य शरीक 
हुये थे। उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ओर राष्ट्रीय कोन्सिखके 
मेम्बरोने अपनो २ स्त्रियोके साथ देखा था। उन खियोके 
भाव उसे देखकर बिदकुल बदल गये । नझताका विरोध करने 





( शघ्छ ) 


ध06 070 87658 0 एच४परए७ बघते धपशद्षतए, 086 ]828- 
वाीएडु ०६एणा०ाा83 एणत दा&0 शिंधर। ०00४0ए९त_ ६० ९७, 
3एण बरह8 7 फैब्फवेए ठींडलंफीप6 ब्णवे इफ़ोलिप्पद ठपी- 
#ए/७ ९६८,” 


भावार्थ--“जैनघर्म संस्क्ृति और मानवसलमाज की 
उन्‍नतिके लिये उत्कृष्ट ओर मद्दान्‌ चारित्रको निर्माण करानेमें 
खसद्दायक रददाहै। इस घधर्मके आचाय सदाकी भांति तपश्च रण 
ओर आत्मविकासका उन्नत जोवन व्यतोत करते रहे ।” 

ईसाई मिशनरी ए० डुबोई खा० ने द्गिम्बर मुनियोकके 
सम्बन्धर्मे कट्टाथा कि ३-- 


“सबसे उच्चपद्‌ जोकि मनुष्य धारण कर 
सकता है धद्द दिगम्बर मुनिका पद॒हँ । इस अवस्थामे 
मनुष्य साधारण मलुष्य न रहकर अपने ध्यानक यकतसे 
परमात्माका मानो अंश होजाताहे |“ “जब भसुष्य 
निर्वाणो ( द्िगम्बर ) साधु दोजाताहै तब उसको इस 
संखारखे कुछ ध्रयोजन नहीं रहता ओर बह पुणय-पाप, 
नेकी-बदी को एक द्वी दृष्टिसे देखताहै-उलको संसार 
की इच्छाय तथा तष्णाय॑ नहीं उत्पन्त होतीहेँ । न वद 
किसीसे राग और न द्वेंष करताहै । वह बिना दुख मालूम 
किये सर्वे प्रकारक उपसर्गोंको सहन कर सक्ताहै |" 
अपने आत्मिक भावोर्मे जो भीजाहो डलको क्‍यों इस 
संखारकी ओर उस्रकी निरुखांर क्रियायोक्ी चिन्ता 
होगी !”७ 





* लेम0, पु० १०५ 


( २८५४ ) 


एक अन्य महिला मिशनरी भरी स्टीवेन्सनने अपने अ्ंथ 
४हर्ट आब जैनीइम”” में लिजा है कि ३-- 

+छलंघए्‌ णंते 00 ००0०8 076 38 #)80 एंवे ०0 & 
]00 0 986० श0ं९8; 00 ज67 78 76840०वें व तज्र्रांगा 
(0 जबही। ह070,.. 0प्रा' ६70ए]९व28 0 20०0वे 800 ०ए॥), 
0प्ा० 770ण]6680० ० ए्रब्ोए०१४०६७ 76७98 प& #ज़ए #077 
8क्को ए४0070.,.. "0 00089 व ज़छ6 घर (07एछ९५ 78]76त« 
7688, ॥फ6. खेंब्या सैद्ाएादका॥बढ शैद्र्७ 080 8॥ 
दाएज]०१9७ ठ ए00वें ढछव 6सो,. जै॥ए डा0पोव (0५ 
एढतृपां।6 20068 (0 जरंवि० ०४ 7ोए०१॥688 7? (]6875 
0 उध्ंआ800, 9, 38 ) 


भावार्थे--घस्त्रों की भंभटसे छूटना, हजारों अन्य 
संसूटोंसे छूटनाहै। कपड़े घोने के लिये एक द्गिम्बर धेषी को 
पानीकी ज़रूरत नहीं पड़ती । वस्तुतः पापपुर यका भानदी-- 
नग्नताका ध्यानही मनुष्यको मुक्त नहीं होने देता । मुक्ति 
पानेके लिये मनुष्यको नग्नताका ध्यान भुलादेना चाहिये । जैन 
निम्नेन्थोंने पापपुएयके भानको भुला दिया है। भत्ता उन्हें अपनी 
नग्नता छिपानेफे लिये वस्त्रोक्की क्या ज़रूरत १! 


सन्‌ १६२७ में अब लखनऊ द्गिम्वर मुनिसंघ पहुँचा 
तो श्री अलफ्रोेड जेकबशाँ (3]77०0 78००७ 5॥8 ) नामक 
एक ईसाई विद्वान ने उसके दर्शन किये थे। घद्द लिखते हैँ कि 
प्राचीन पुस्तकोर्मे सम्मेदशिजिर पर द्गिम्वर मुनियोक्रे ध्यान 
करने बाबत पढ़ा जुरूर था लेकिन ऐसे साधुझोको देखनेका 


( रे८दे ) 


अवसर अज़िताश्रमर्मे ही मिला । वहां चार दिगस्बर मुनि 
ध्यान ओर तपस्यामें लीन थे । आगसी जलती हुई छुत पर 
बिनाकिली क्लेशके वद ध्यान कर रहेथे। उनसे पूंछा तो उन्होंने 
कहा कि “हम परमात्मस्वरूप आत्माके ध्यानमें क्लीन रदते हैं । 
हमें बाहरी दुनियांकी बातों ओर दुःख-खुखसे कया मतलब” ? 
यद्यपि मैं पक्का ईखाई हूँ पर तो भी मैं कहूँगा कि इन साधु- 
ओका सम्मान दर सम्प्रदायके मनुष्योकों करना चाहिये । 
उन्होने संसारके सभी सम्बन्धोौंको त्याग दिया है ओर एक 
मात्र मोक्तकी साथनामें लीन हैं ।”+ 

सचमुच इन विद्वानोका उक्त कथन दिगस्बरत्व और 
द्गिम्बर मुनियोकी मद्दिमाका स्वतः द्योतक है। यदि विचार « 
शील पाठक तनिक इस विषय पर गम्भीर विचार करेंगे तो 
बह भी नग्नताके महत्व और नग्न साधुओके स्वरूपको मोक्त 
प्राष्तिके लिये आवश्यक जान जायेंगे । कविवर वृन्दावनके 
शब्द स्वतः उनके हृदयले निकल पड़ेंगे ३-- 

“चतुर नगन मुनि दरखत, 

भगत उम्रम उर सरखसत ! 


जुति थुति करि मन दरसत, 
तरल नवन जल वरखत ॥” 
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उपसंहार । 

वाह्यो ग्रन्थोषड्गम लाणामांतरों विषयेषिता । 

निर्मोहस्तत्र निग्र न्थः पांथः शिवपुरेष्थतः ॥ --कर्तवि आ्रशाधर # 

'यद्द शरीर वाह्य परिप्रद्द है ओर स्पशेनादि इन्द्रियोके 
विषयोमे श्रभिल्ञाषा रखना अन्‍्तरक्ञ परिभ्रद है। जो साधु इन 
दोनों परिग्रदार्मे ममत्व-परिणाम नहीं रखता है, परमार्थसे 
वह्दी परिग्रह-रद्धित गिना जाता है । तथा वह्दी निर्वाणुनगर 
वा मोक्षमैं पहुँचनके लिये पांथ अर्थात्‌ नित्य गमन करनेबात्ता 
माना जाता है।' इसका कारण यह है कि मोज्षमार्गर्मे निरंतर 
गमन करनेकी सामथ््य एक मात्र यथाज़ात-रूपधारी निर््रन्थ 
दी के है । जो मनुष्य शरोर-रक्षा ओर विषय कषायोंकी चिता- 
झोमें फंसकर पराधीन बना हुआ है, भला वदद साघु-पदको 
कैसे धारण कर सलकताहै १ ओर जब द्गिम्बर-वेषको धारण 
करके बह खाधु नहीं होसकता तो फिर उसका निरन्तर 
मोक्षमार्ग पर गमन करना अथवा मोक्ष-पद्‌ को पालेना केसे 
संभव है ! इसीलिये दिगम्बरत्वको महत्व देकर मुमुक्तु शरीर 
से नाता तोड़ लेते हैं ओर नंगे तन तथा नंगे मन होकर 
आत्म-स्वांतंत्रयको पालेते हैं। शास्वत-सुखको दिलाने वाला 
यही एक राज़मार्ग है और इसका उपदेश प्रायः संखारके 
सबही मुख्य २ मत प्रवतेंकोने किया था ! 

मनोविशज्ञानकी दृष्टिसे ज़रा इस प्रश्न पर विचार 





* साग(२०, पृष्ट ५१३ , 


( रेप्८ ) 


कीजिये ओर किर देखिये दिगम्बरत्वकी मदिमा! जिसका 
मत्र शरीरमें अटका दुश्रा है, जो लज्जाके बन्धनमें पड़ा हुआ 
है और जो साधु-वेषको धारण करकेभो खाधुताको नहीं पा 
पाया है, वह दिगम्बरत्वके महत्वको क्‍यों जाने? मनकौो 
शुद्धि--भार्वो क्रो विशुद्धता--दी मुमुछुके लिये आत्मोननतिका 
कारण है ओर वस्तुतः बद्दी साजक्षात्‌ मोक्तको दिलाने वाली 
है | किन्तु मनक्री यह विशुद्धता कयां बनावट और खज़ाबटर्मे 
नसीब द्वो सकती है ? वस्रादि-परिग्रदके मोहमें अटका दुआ 
प्राणी भला कैले निम्नेन्थ-पदक्ो पा सकता है? इसोलिये 
संसारके तत््ववेताओने इमेशा द्गिम्बरत्वका प्रतिपांदन किया 
है ! भगवान ऋषभदेघके निकटसे प्रचारमें आकर यह महत 
सिद्धएन्त आज तक बराबर मुमुचुओका श्रात्मकल्याण करता 
आ रहा है ओर जब तक मुमचुझोका अस्तित्व रहेगा बराबर 
बह कदयाण करता रहेगा! 

दिगम्बरत्व मलुष्यको रंकसे राव बना देता है। उसको 
पाकर मनुष्य देवता हो जाता है | लेकिन दिगम्बरत्व 
खासी नंगा-तन नहीं है । वह नंगे होनेसे कुछ अधिक है। नंगे 
तो पशुभी हैं, पर उन्हें कोई नहीं घूजता ? इसका कारण है । 
चह यह कि मानव-जगत जानता है कि पशुओऔको अपने शरीर 
ढकने ओर विवेकसे काम लेनेकी तमीज़ नहीं है। पशु्नि 
बिषय-विकार परभी विज्ञय नहीं पाई है। इसके विपरीत 
दिगंबर-मुनिके खस्बन्ध्मे उसकी धारणा है ओर ठोक धारणा 


( रम£ ) 


है जैसेकि पूर्वपृष्टोंमे दम निर्दिष्ट कर चुके हैं कि वे साधु तनसे 
ही *गे नहीं होते बिक उनका मनभी विषयविकारोंखे नंगा 
है । दिगम्बरत्वका रहस्य उसके वाह्याभ्यन्तर रूपमें गर्भित 
है। इस रहस्यको समझकर ही मुमुच्तु दिगंबर वेषको घारण 
करके विकार-विवर्जित दोनेका सबूत देतेहें और आत्मकल्याख 
करते हुये जगतके लोगोका द्वित साधते हैं। श्री ऋषभदेव 
द्गिंबर म॒निद्दी थे जिन्होंने संसारकों सभ्यता और घमेका 
पाठ पढ़ाया ! श्री सिंहनन्दि आंचाय द्गंबर वेषमें ही विचरे 
थे जिन्होंने गज़्वंशकी स्थापना कराई ओर उन क्षत्रियोंको 
देश तथा धमंका रक्षक बनाया ! कल्याण कीर्ति आदि मुनिगण 
नह साधुदी थे जिन्दोने लिकन्दर मदान्‌ जैसे थिदेशियांके 
मनको मोह लिया था ओर उन्हें भारतभक्त बनाया था! वे 
दिगम्बर ऋषिद्दी थे जिन्दोंने अपने तत्वशानका सिक्का यूनां- 
नियोके दिलोपर जमा दिया था ओर उन्हें वादमें निम्रदस्थान 
को पहुँचा दिया था! श्री वाद्िराज ओर बासवचन्द्र जैसे 
द्गिम्बर मुनि धीर-घीरताके आमगार थे कि उन्होंने र णाइणमें 
जाकर योद्धाओंको धमंका स्वरूप समभकाया था! और थी 
समन्‍्तभद्वाचाये द्गम्बर साघुद्दी थे जिन्होंने खारे देशमें 
विद्वार करके क्वान-सूर्यको प्रकट किया था ! सम्नार्‌ चन्द्रगुप्त, 
लम्नाटू अमोधव्ष प्रभ्गत महिमाशाली नर-रत्न अपनी 
अतुल राज-लच्मीको ज्ञात मारकर द्गम्बर ऋषि हुये थे। 
ये सब उदाइरण दिगम्बरत्थ ओर द्गस्बर मुनियोक्रे महत्व 


( २६० ) 


ओर गोरवको प्रकट करते हैं। द्गिम्बर मुनियोक्रे मूलगुण्णों 
की संख्या-परिमाण प्रस्तुत परिच्छेदो्में ओत-प्रोत दिगंबर- 
गौरवका बखान है | लचमुच द्गिम्बर मुनि, भ्रीशिववतलाल 
चम्मेनके शब्दोर्मे * “घर्म-कर्मकी झूज़कती हुईं प्रकाशमान 
मूर्तियां हैं । वे विशाल हृदय ओर अथाह समुन्द्र हैं ज़िलर्मे 
मानवी द्वितकामनाकी लहरें ज़ोर-शोरसे उठती रहतो हैं। 
ओर सिर्फ मलुष्यद्दी क्यों ? उन्हांने संसारके प्राणी मात्रकी 
भर्ताईके लिये सबका त्याग किया। प्रायोहिलाका रोकने के 
लिये अपनी हस्तीकों मिदा दिया। ये दुनियांके जबरदस्त 
रिफामेर, ज़बरदस्त उपकारी और बड़े ऊंचे दर्जे बक्ता 
तथा प्रचारक हुये हैं। ये हमारे राष्ट्रीय इतिद्वालके कोभती 
रत्न हैं । इनमें त्याग, वैराग्य ओर घर्मका कमाक्ष--सब कुछ 
मिलता है । ये 'ज्िन' हैं, ज्ञिन्होंने मोहमायाको और मन और 
कायाको जीत लिया । साधुओकी नम्गतां देखकर भल्ना क्‍यों 
नाक-भों सकोड़ते दो ? उनके भावषांको क्यों नहों देखते ? 
सिद्धांत यह हैकि आत्माको शारीरिक बन्धनसे ओर ताडल्लु- 
कात की पोशिशसे आज़ाद करके बिल्कुल्न नंगा करलिया जाय, 
जिससे उसका निज़रूप देखनेमें आवये।” यह वजद है इन 
खसाधुओके ज़्ाहिरदारीके रस्मोरिवाजसे परे रद्दने की ! यद्द 
पेबकी बात क्‍या है ? ईश्वर-कुटोमें रहने वालों को अपना 
जैला आदमी सलमम्कता जाय, तो यद्द गलती है या नहीं १ इस- 
किये आओ सब मिलकर राष्ट्र ओर लोकके कल्यायके लिये 
स्पष्ट घोषणा करो ओर कविवर यृन्दाबनकी तानमें तान मिला 
कर कहो -- 
सत्यपन्थ निर्ग्रथ दिगम्बर !* 
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पारिशेष्ट । 


तुकिस्तान के मुसलमानों में नर्तत्व आदर की हृष्टिखे 
देखा जाता है, यद्द बात पहले लिखी ज्ञाजुकी हे। मिस लुखी 
गानेट की पुस्तक ४. एडचठांग्ा के 2067] पृपा ८०५ कहे 
अध्ययन से प्रगट है कि “पैगम्बर ला० ने एक रोज़ मुरीदों के 
राज़ और मारफत की बाते अलो सा० को बतादों और कह 
दिया कि वह किसी को बताये नहीं । इस घटन| से ७० दिन 
तक तो अली सता० उस गुप्त संदेश को छुपाये रहे; किन्तु फिर 
उसको दिल में छुपाये रखना असंभव जानकर वह जंगल को 
भाग गये (बृ० ११०)” | इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मुहम्मद 
सा० ने राज़े-्मारफत अर्थात्‌ योग की बांत बताई थीं, जिनको 
बाद में सूफी दरवेशों ने उन्नत बनाया था । इन द्रघेशा में 
'अज्ञालुल्दीब' ओर 'अब्दाल' श्रेणीके फ़कीर बिलकुल नह 
रहतेहँ। मि. जे.पी. ब्राउन नामक साहबको एक द्रवेश-मित्रने 
खालिफअली की ज़ियारतगाद्द में मिले हुए एक 'अजालुल्गैब? 
द्रबेश का दाल कटद्दा था। उलका नाम जमालुदुदीन कूफीय 
था । उसका शरीर मभझोले कुदका था ओर चद बिह्कुलत नंगा 
( ?०७०४००४।7 7&|८०४५ ) था । डसके बाल झोर दाढ़ी छोटे 
थे ओर शरीर कमज़ोर था । उसकी उम्र लगसग ४०-५० 
वर्ष की थी (१० ३६)। इन दरवेशां के संयमकी ऐसी प्रसिद्धि 
है कि देश में चाहे कहाँ बेरोकटोक घूमते हँ--ऋभी अद्धेनग्न 
और कभी पूरे नंगे वे होजाते हैं । जितने ही बद्द अदभुत 
दीक्षते हैं. उतने हो अधिक पविन्न ओर नेक ये गिने जाते हैं । 
( ॥फ%6 7९8 0 ज़ांड ॥९कफ्पराॉबणा 400 इक्यठपरए 
लगुंगए०व फऐए 40678 8 गीब्ा। 067 876 #]0ण्९ते॑ 00 


( २६२ ) . 

ज़्यातते6' 80 ।8728९ 0ए60 6 00प707ए, 807607768 
शक्ल 080, 3076गि7785 20%0%०४९४॥॥ ॥6/66 ) वे 
अपने ज्ञान का प्रयोग खूब करते हैं। घर ओर साथियों से 
डन्हें मोद्द नहों होता । वे मैदानों और पहांडों में जा रमते हैं । 
वहीं बनफलो पर गुज़रान करते हैं। जंगल के खूंखार जान- 
बरों पर वे अपने अध्यात्मबल से अधिकार जमा लेते हैं । 
स्रारांशतः तुर्किस्तान में यह नंगे द्रवेश प्रसद्ध भोर पूज्य 
माने जाते हैं । 

यूरोप में नंगे रहने का रिवाज दिनो दिन बढ़ता जा 
रदा है । ज़रमनी में इस को खूब वृद्धि है । अब लोग इस 
आन्दोलन को एक विशेष उन्‍नत जीवन के लिए आवश्यक 
खमभने कगे हैं। देलिये, २ फ़रवरी के “स्टेट्समैन” झखबार 
में यह दी बात कटद्दी गई है :-- 

४ठ8677809 १8 8७ 07९४९४६४ 2॥4]]0॥ 272 0॥० ध&१- 

व्रिणाद्षो रा०ज 080 200088 76 #९तृघंड9 00 ॥68]0 
बाते जोाषपर6, ११680 0 ए0का7॥9५ 000ए 6 8पए 
बे 7 &४॥ ९5९'ठं36 38 87078 ०ावे 6 “/'परवांड।? 
ग्रा0एश॥९76 &॥ 786 ।9प906व0 ४6 8० 0७]प४)७व &॥ ०४८० 
जश्0/8, 78 प0प इ९एं०प्रडाए 80प्रतंग्ते छ&8 ए70०0६७]ए ६४७ 
ज़&ए 608 88067 77078]0ए . १-१९ 8080687787 , 2.4,89. 

भारतवर्ष मे नग्न रहतेका महत्व बहुत पहले ही समझा 
जा चुका है । विदेशों में अब वही बात दुहराई जा रही है। 
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“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला” की 
उपयोगी पृस्तके.... 

(१ ) जैनधमे परिचय--सत्यार्थदर्पय और जैनदशशन 
आदि के खेखक, जैनगड़ट के भूतपूर्व लस्पादक पं० अजित- 
कुमार जो शाख्री इसके लेखक हैं। पृष्ठ संख्या करीब पचास 
के हैं। लेखक ने जैनघर्म के चारो अनुयोगों को इसमें संक्षेप. . 
में बतलाया है। जैनचर्म के लाधारण शान के लिये यह बहुत 
डपयोगी है। सूल्य केवल “)॥ ह 

(२) जैनमत नास्तिक मत नहीं है--यह मि० हर्ट 
घारन के एक अ्र भ्रेज्ञी लेख का अनुवाद है। इसमे जैनधम को 
मास्तिक बतलाने वास्तर के प्रत्येक आत्तेप का उत्तर लेखक ने 
बड़ी योग्वता से दिया है । मूल्य केवल )॥ 

( ३ ) क्या आयेसमानी वेदालुयायी हैं १--इखके 
लेजक पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतोर्थ हैं। इसमें लेस्क ने 
आयखसतमाजियों के अनादि पदार्थों के सिद्धांत, मुक्तिखिद्धांत, 
इश्वर का निम्ित्तकारण और सूष्टिक्रम थ ईश्थरस्वरूप को 
बड़ी स्पष्टरीति से वेदू-विरुद्ध प्रमाणित किया है। पृष्ठ संख्या 
४७ | काग़ज्ञ बढ़िया। मूल्य केवल “) 

(४ ) वेद मीमांसा--यह पं० पुसुलालज्ञी कृत प्रसखिद 
पुस्तक है | पुस्तकमाला ने इसको प्रचारार्थ पुनः प्रकाशित 
किया है। सूल्य छः आने से कम करके केघल &) रकला है। 

(४) भअ्दिसा--इसके लेशक पं० केलासचन्द्र जी 
शास्त्री धर्माध्यापक स्याद्धाद्‌ विद्यालय काशो हैं। लेखक ने 
बड़ी द्वी योग्यता से जैनधर्म के भहिसा सिद्धांत को समभाते 
हुए उन आ्येपों का उ्तर दिया है जोकि विधर्मियोंकी तरफ 
से जैनियों पर होते हैं। पृ० संख्या ४२। मूल्य केवल “)॥ 

( ६ ) श्रोऋष मद बजी की उत्पत्ति असंभव नहीं है !-- 


इसके लेखक बा० कामताप्रसाद जैन अलीगंज (एटा) हैं। यक्ष 
आयखसमाजियों के “धीऋषमदेव जे को उत्पत्ति असस्मव है” 
ट्रौक्ट का उत्तर है । पृष्ठ संख्या ०४; सूलय ।) 

(७ ) वेदसमाल्लोचना--इसके लेखक पं० राजेन्द्र 
कुमांरजी न्‍्यायतीर्थ हैं| लेखकने इस पुस्तकर्म, अशरीरी द्ोने 
से ईश्वर वेदोको नहीं बना सकता; बेदामं अखम्भव बातोका, 
. परस्पर विरुद्ध बातों का, अश्लील, हिसा विधान, माँसमक्तण 
समन, असम्यद्ध कथन, इतिद्दास, व्यर्थ प्राथनायं ओर ईश्वर 
का अन्य पुरुष से ग्रहण आदि कथन है; आदि विषयों पर 
गस्भीर विवेचन किया है। पृष्ठ संख्या १२४ । सूल्य केवल |) 

(८ ) आयंसमाजियों की सप्पाष्टक--लेखक श्री पं० 
अजितकुमार जी, मुलतान । विषय नामसे प्रकट है | सूल्य )॥ 

६६) सत्याथ दपेण--लेल क पं० अजितकुमार जी 
मुलताननगर । हमारे यहांसे यह पुस्तक दूसरी यार आवश्यक 
परिवर्तन करके ३५० पुष्ठों में छापी गई है। इसमें खत्याथथ- 
प्रकाश के १२ वें समुललालका भल्ी प्रकार खंडन किया गया 
है। प्रचार करने योग्य है। लागतमात्र सूल्य ॥) 

(१०) झार्यसमा जके १०० प्रश्नों का उन्तर-लेखक 
डपरोक्त । निषय नामसे प्रकट है । पुष्ठ संख्या १०० | सूल्य#) 

(११) क्‍या बेद भगवद्वाणी है ?--लेख क--श्रीयुत्‌ 
लो5ह शर्मा | विषय नाम से प्रकट है । सूल्य “) 

(१२) आाय्येसमान की डबल गप्पापएक--लेखक 
श्री पं० अजितकुमार जी, मुलतान नगर (पंजाब) | मूल्य “] 

(१३) दिगम्बरत्व और दिगम्बर सुनि--लेखक 
श्री बा० कामताप्रसाद्‌ जी, अलीगंज (एटा) | मूल्य १) 

नोट--इनके अतिरिक्त अन्य पुस्तक भी प्रेस में छप 


रही है। समाज के. भीमानों को चाहिये कि इनका प्रशार 
देश और विदेश में कर । --प्रकाशक 


